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प्रकाजकीय 


भारत में कुछ समय से महायान बौद्ध दर्शन तथा ४ विशेषरूप से तन्त्र के 
शत्र मे जिज्ञासु -जन चौरासी सिद्धं के जौवन- वृत्तान्त आर उनके रचना आदि 
कार्यो के सम्बन्ध मे विशेष रुचि लेते दिखलाई पडते हैँ । इसके साथ हौ हिन्दी 
भाषा जगत्‌ में जब से सिद्धं के दोहे हिन्दी भाषा मेँ प्रारम्भिक विकास-क्रम का 
अवस्थाके रूपमे माने जाने लगे तब से दोहा-कोशों तथा सिद्धं के जीवन 
वृत्तान्त पर शोध किया जाने लगा। इस प्रकार सिद्धं के दोहे -स्वरूप उपदेश ओर 
उनका जीवन- दर्शन अनेक भारतीय विद्वानों के समक्ष महत्त्वपूर्णं आकर्षण- बिन्दु 
बन गये । 

परन्तु भातीय भाषाओं में सिद्धो से सम्बन्धित बहुत कम साहित्य उपलब्ध 
हे। अतः भोर भाषा के माध्यम से अनेक प्रामाणिक सूचनाएं एवं जध्ययन-स्रोत 
मिलने कौ आशा की गई। उपर्युक्त कारणों से प्रेरित होकर सम्पूर्णानन्द संस्कृत 
विश्वविद्यालय के तत्कालीन पालिविभाग अध्यक्ष प्रो° जगन्ाथ उपाध्याय के सुञ्चाव 
पर संस्थान ने १९७५७ ई० में ''चौरासी सिद्धो का जीवन दर्शन'' विषय पर एक 
अखिल भारतीय परिसंवाद गोष्ठी आयोजित कौी। उस गोष्ठी मे सम्मिलित हए 
विद्वानों के बीच वितरण करने के उदेश्य से भोर तनग्युर मे संगृहीत आचार्यं 
अभयदत्तश्री द्वारा रचित “' चौरासी सिद्धो का जीवन-वृत्तान्त'' संस्थान के 
मूलशास्त्र विभाग के आचार्य श्री सेम्पा दोर्जे द्वारा हिन्दी मे अनूदित कराया गया। 
इस अनुवाद को विद्वानों मे वितरित किया गया, जिसका सभी ने यथेष्ट स्वागत 
किया। तदनन्तर मूल तिब्बती पाठ का भी प्रो° सेम्पा दोर्जे द्वारा संशोधित पाठ 
प्रस्तुत करवाके संस्थान द्वारा १९५७ ई० में प्रकाशित किया गया। 

प्रथम संस्करण के समय साधन-अभाव के कारण प्रस्तुत ग्रन्थ का मुद्रणं 
ओर प्रकाशन सन्तोषजनक नहीं हुभादहे। उस समय के हिन्दी अंशकामुद्रण भी 
परिसंवाद के निश्चित समय पर निकाल देने कौ शीघ्रतामे हुआ, जिससे उसमे 
कुछ त्रुटिर्योँ रह गई है । उसी तरह पुस्तक के तिव्बती भाषा में भी यत्र-तत्र कुछ 
दोष रह गये हँ, उन सबको इस द्वितीय संस्करण में संशोधन करके प्रकाशित 
किया गया हे। 

इस प्रकाशन से भोर-भारत के अनेक सुधी जन जिज्ञासुओं को ज्ञानलाभ 
होगा, एेसी आशा दै। 


बुद्धाब्द - २५४२ भिक्षु सम्दोङ््‌ रिन्पोे 
सन्‌- १९९८ (निदेशक ) 
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९.९६2.2५५ 4५.५८] 
8प५-.९८.५..३.प्५॥ 
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ह लुदिपा 
ये सिद्ध लुहिपा है । ये श्याम वर्णं के ओर शरीर से दुबले हैँ । सामने मछली कौ आतो का 
ढेर रखा हुआ है। उनमें से एक मछली लेकर खा रहे हैँ । हलकी-सी जटा रखे हुए ओर उसका 
शिखा बोधे हुए हैँ । छाती में हलके बाल निकले हुए हैँ । 


^ १" (थ मं 2 ति » # + ~ * 
~ ८ चर + । 61 1 5 न + 
` #॥ ' = `=, ` कच, ` ई 
। वि 9, + क ॥ ११ ह र # # + न 
क ४ #, कच पि ^“ ~ ॥; 





२. लीलापा 


ये राजा के वेश में सिंहासन पर बैठे हुए हैँ । ये चारो ओर से अपनी रानियां एवं मन्त्रों 
सेषिरे हुए है। सामने एक मन्त्री खडा है। । 





परि > = 





चौरासी सिद्धो का वृत्तान्त 


लोचावा का मंगलाचरण 
सत्‌ गुरुजनों को प्रणाम है (लोचावा स्मोन इब शेरब गैरा) 
मगलाचरण 
त्रकालिक बुद्ध एवं गुरुपरम्परा, जो खेचर भूमि प्राप्त हैँ, तथा साक्षात्‌ गुरु 
परमसिद्धि प्राप्त अभयश्री के पद में कमल में (स्मोन इब शेरब गैरा) काय, वाक्‌ 
एवं प्रसाद मन से प्रणाम करता हू। (प्रणाम कर) लूहिपा आदि चौरासी सिद्धं के 
वृत्तान्त सम्यग्‌ रूप से लिखृंगा ।९ 
९. गुरु लूहिपा का वृत्तान्त 
नाम- मछली कौ ओंत खाते हए साधना करते रहने सेर उनका नाम 
लूहिपा पडा।२ 
जीवन-वृत्तान्त-- किसी समय सिंहलद्वीप में एक राजा" राज करता था, जिसका 


राज्य वैश्रवण (कुबेर के राज्य) के समान वैभव-सम्पन्न था। राजभवन सब तरह के 
रत्नो, मोती, सोना, चदी आदि से अलंकृत (सुशोभित) था। 


उस राजा के तीन पुत्र थे। एक समय राजा द्वारा ज्योतिषियों से यह पूरा 
गया कि मेरे देहान्त हो जाने पर किस पुत्र को राज भार-सौँपना अच्छा होगा? 





१. यहा शास्त्रकार एवं अनुवादक के अलग-अलग नाम न होने के कारण इस वृत्तान्त को अभयदत् 
श्री ने मौखिक रूप से कहा ओर उनके शिष्य भिक्षु स्मोन्‌ इब शेस्‌ रबने उसे उसी रूप में 
भोर भाषा में अनुदित कर दिया है। 

२. मछली कौ ओत खाने का वृत्तान्त बुस्तोन-चक्रसंवर सामान्य ““ शेस्‌ रब्‌'' पृ० ३७, ' छ ' पुट, 
तारानाथ के-छोसनव्युङ्‌ , साक्या काबुम, न्याय-व्याख्या मे समान रूप मे मिलता है । 

३. ' लूई" या ' लूहि ' शब्द संस्कृत लोहित" शब्द से सम्बन्ध रखता है । 

४. यह ओडियान के, राजा विमलचन्द्र के समकालीन थे, बुस्तोन- वही पृ° ३८। 


२ : चौरासी सिद्धों का वृत्तान्त 


ज्योतिषियों ने ज्योतिष देखकर कहा कि मध्यम पुत्र को यदि राजगही सौँप दी जाय 
तो राज्य बहुत सुदृढ रहेगा ओर प्रजा सुखी होगी, यह गुण उसमे है । तदनुसार उस 
राजा ने अपने मध्यम पुत्र को ही अपना उत्तराधिकार ओर राज-काज सप दिया। राजा 
के देहान्त के बाद बडे ओर छोटे दोनों भादयों तथा जनता ने मिलकर उस (मध्यम 
पुत्र) को राज्याभिषेक कराकर गदी पर आसीन किया। पर उनको राजपद कौ चाह 
नहीं थी ओर राज-काज त्याग कर उन्होने पलायन कौ चेष्टा की, तो उनके दोनों भाइयों 
ओर जनता ने उन्हें पकड़ कर सोने की जंजीर वाले जेल में डाल दिया। तब भी उन्होने 
अपने रक्षकं (पहरेदारो) को सोना- चोँदी आदि (रत्न) देकर (अपनी बात मनवाई ) 
रात में (दती छोडकर) सिले हए वस्त्र पहने (वेश बदल दिया) ओर अपने को 
(दूर तक) पहुंचाने वाले लोगों को भी सोना आदि (रत्नों) से पुरष्कृत किया ओर 
उनसे विदा ली । राजपुत्र स्वयं रामल के देश रामेश्वर चले गये । वर्ह पर राजमहल 
के रेशमी आसन त्यागकर मिदटरी के भीतर कृष्णसार (कृष्णसारङ्ग) का (चमडेका ) 
विौना बिछाकर सोये । वह राजपुत्र बहुत सुशील सुन्दर प्रियदर्शी थे, (जिसके कारण) 
लोग उन्हें खाना-पीना आदि निरन्तर पहुंचाने लगे। 

तत्पश्चात्‌ (कुछ समय के बाद) वे बुद्ध गया गये, तो वहां एक डाकिनी ने 
उन्हें अनुगृहीत किया ओर अववाद (महत्वपूर्णं तांत्रिक उपदेशों के मर्म का अवबोध 
करा) दिया। तत्पश्चात्‌ वह राजपुत्र पाटलिपुत्र चले आये। वहां सन लोगों ने उन्हे 
जहां बेठे,भोजन-छाजन देना निरन्तर जारी रखा ओर वह लोगों द्वारा दिये हुए अन्न 
खाते हुए श्मशान मेँ सोते रहे । एक दिन नगर में मेला लगा। राजपुत्र उस मेले में 
गये ओर वहौँ के मदिरालय मेँ पहुंचे, तो वहाँ मदिरा बेचने वाले लोगो की एक प्रधान 
लौकिक डाकिनी थी । वह उस राजपुत्र को देखकर कहने लगी कि इनके सभी चतुष्वक्र 


१. भोर ग्रन्थ में रामल" का देश लिखा है पर सम्भवतः यह "रामल' नहीं अपितु "राम ' शब्द 
ही शुद्ध जान पडता हे । राम ने लंका जाते समय एक मन्दिर बनवाया था जिसका नाम ' रामेश्वर ' 
है। या मूल शब्द राम-लक््मण हो सकता है । 

२. साधकों के शरीर मे साधना करते समय के चार स्थानों (मूर्द्धा, ग्रीवा इत्यादि) में भव्य 
चार चक्र होते हैँ । विस्तृत जानकारी के लिएं नागार्जुन के पंचक्रम एवं चोङ्‌ खापा 
की व्याख्यां देखिए । 
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मलरटहित हो चुके हैँ, पर इनके हदय (चक्र) मे मटर के बराबर जाति का विकल्प 
अभी भी शुद्ध नहीं हो पाया (अभी विद्यमान) है- तत्पश्चात्‌ उसने उस (योगी) 
राजपुत्र को एक मिट के बर्तन में सड हुए खाद्य-पदार्थं डालकर दिये । राजपुत्र ने 
उसे फेक दिया, तो उस डाकिनी ने क्रुद्ध होकर कहा कि तुमको खाने के प्रति 
अच्छे बुरे की विकल्पना बिना छोडे, धर्म कहँ से आयेगा? उसकौ बातों के सुनने 
के बाद वह योगी सोचने लगे कि विकल्पना एवं निमित्त (निमित्त विषयक संज्ञाएं) 
बोधि प्राप्ति के लिए एक महान विघ्न हे, एेसा जानकर उन्होने सभी प्रकार के विकल्पों 
एवं निमित्तो को छोड दिया। पटना के पास गंगा तर पर महुआ लोग गंगा से मछली 
मारने के बाद तट पर मछली कौ ओतो को फैक दिया करते थे ओर राजपुत्र उसको 
खाते हए बारह वर्षो तक वहीं साधना करते रहे । जब महुआ ओरतों न देखा कि 
एक योगी उन लोगों द्वारा फेैकी गयी मछली कौ अतिों को उठाकर रोज खा रहे हैँ 
तो उन लोगों ने उन्हें लूहिपा (लूई) कहना आरम्भ कर दिया । उसीसे उनका नाम 
" लूहिपा 'पड़ गया ओर सर्वत्र उनके लिए ' लूहिपा' संज्ञा व्यवहत हुआ। इसी नाम के 
साथ उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई। 


(इसका कुछ अंश दारिकापा एवं डिड्गीपा के वृत्तान्त के साथ आयेगा) 


सिद्ध लूहिपा का वृत्तान्त समाप्तः ॥ 


१. पदमकर० के अनुसार लुहिपा, सरहपा एवं शबरपा दोनों के शिष्य थे ओर ये ओडियान के थे। 
(पदा ०-इति० पृ० ७४) 


दुजोम के अनुसार इनका जन्म-स्थान ' षंपर ' था। ओडियान मेँ जाकर वे भिक्षु बने ओर 
तीनों पिटकं के विशेषज्ञ बने । ' आर्यमङ्खुश्री नाम संगीति तन्त्र कौ साधना से सिद्धि प्राप्त हुई । 
इनके चार नाम हे --श्री भागवत परमबोधि, लीलापा या लीलावज्र, भाणु सदृश, ना रूपी । दुजोम, 
जिङ्‌ मा० इति० प° ४३ 








२. गुरु लीलापा का वृत्तान्त 


दक्षिण भारत के एक राजा अपने सिंहासन पर बैठे ही थे, उसी समय अन्य 
प्रदेश से एक सुअभ्यस्त योगी उनके पास पहँचे। राजा ने उस योगी से पृछा कि 
एन्य इस तरह सभी राज्यों मे घृमते रहना बहुत कष्टदायक है । उत्तर मेँ योगी ने 
कहा-र्मेतोदुःखीनहींहूं, पर तुम्हे कष्ट है, वरयोकि तुम्हें अपना राज्य छूट जाने 
का भय ओर प्रजा के खुश नहोनेकाभयहै। मतो अग्निमें कूद जाऊ तो भी 
नहीं जलुंगा, विष खालूं तो भी नहीं मगा, इसी प्रकार वृटे होने तथा मरने का 
दुःख भौ मुञ्चे नही है क्योकि मुद्ध रसायन का उपदेश है अर्थात्‌ मेँ रसायन प्रयोग 
को विधि जानता हूं । 


एसा सुनकर राजा के मन में उनके प्रति बड़ी श्रद्धा उत्पतन हो गई ओर उन्होने 
कहा- मं आप ही कौ तरह राज्य राज्य घूम तो सकता नही, फिर भी अपने राज्य 
म आसन पर बैठकर भावना (अभ्यास) तो कर सकता हू। अतः आप अपनी 
विधियो में सेएक कौ देशना मुञ्चे दीजिए। उस (योगी) ने उन्हे अनुमति दे दी 
ओर हेवच्र के अनुसार अभिषेक द्वारा उन्हे मण्डल मेँ प्रवेश करा दिया तथा उसी 
का अववाद (दीक्षा) देकर उनसे 'एकाग्र-स्मृति' नामक समाधि का अभ्यास कराया। 
उस राजा ने (गुरु के कथनानुसार) अपने सिंहासन पर ही विशेष प्रकार के आसन, 
तकिया आदि सजाए ओर अपनी रानियं एवं मत्रियों के साथ सभी प्रकार के वाद्य- 
यत्रो से परिवृत्त होकर भावना कौ । यही कारण है कि उनका नाम लीलापा (अर्थात्‌ 
नृत्य लीला आदि में लीन योगी) पड गया। 


उनका असली अववाद (क्रिया-विधि ) अपने दाहिने हाथ के अंगृूठे को आलम्बन 
बनाकर निर्विक्षिप्त रूप से भावना करना (समाधि लगाना) ही था। 


जब वह उसमे निर्विकार रूप से अभ्यस्त हो गये, (राजा ने) तो उनके गुरु 
ने अंगूठे के अन्दर "हेवन्र' के समस्त देव-मण्डल की भावना करने का उपदेश दिया। 
राजा ने उन्हँं उसमे भी निश्चित रूप से स्थित हो जाने की बात कही, तो गुरु ने उन्हें 
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^ उत्पत्ति" एवं ' निष्पन्न '* के युगनद्ध (सहज रूप से) भावनाओं का अभ्यास करवाया 
ओर तदनुसार सहज रूप से उनमें ज्ञान (प्रकाश) उदित होने लगा ओर उन्हें 
महामुद्रा (परम) सिद्धि प्राप्त हुई । वह अभिज्ञादि अनेक प्रकार के गुणों से सम्पन्न 
हो गये। 

इस प्रकार गुरु के (मार्मिक) उपदेश, स्वयं अपने उद्यम ओर साथ ही पूर्व 
कर्मो के शुभ अवशेष इन तीनों का यदि योग हो जातादहै, तो भोग विलास को बिना 
त्याग किये भी व्यक्ति मुक्त हो जाता है। उस (परम सिद्ध पुरुष) ने (सिद्धि प्राप्ति 
के नाद्‌) अपरिमित जगत्‌-कल्याण का कार्य किया ओौर 'लीलापा' नाम से सर्वत्र 
प्रसिद्ध हो गये। अन्त मे वे खेचर (लोक में) चले गये। 


गुरु लीलापा का वृत्तान्त समाप्त॥ 


१. "उत्पत्ति" एवं ' निष्पन्नक्रम ' तन्त्र कं पारिभाषिक शब्द हैँ, विस्तृत जानकारी के लिए, चोङ््‌ खा 
पाके 'डग्‌-रिम्‌ छेन्‌ मो" में देखिये। चोङ््‌ खा पा ग्रन्थ संग्रह ४, *५०' 'ग' पुट में। 

























२. गुरु विरूपा का वृत्तान्त 


गुरु विरूपा का जन्म पूर्वी भारत त्रिपुरा, जो राजा देवफल (देवपाल) क़ 

राज्य था, मे हुआः। उस समय दक्षिण में सोमपुरी नामक एक महाविहार था । 
उस धर्मपीठ मे एक हजार भिक्षुओं का विशाल संघ था। उसमें विरूपा भी प्रचि 
हो गये ओर्‌ भिक्षु बने। यद्यपि विरूपा भिक्षु थे, फिर भी उन्होने अभिषेक लेकर गुद्य 
रूप से बारह वर्ष तक वज्रवाराही का जप एक-एक लाख का दो बार किया। पर 
उससे उन्हं अच्छे स्वप्न तक नहीं आये । सिद्धि कौ वात दूर रही । इससे मन विशव 
होकर उन्होने अपनी "माला" शौचालय में फेक दी ओर यथेच्छ (दिन) चर्या मे लग 
गये। उसी रात (नित्यकर्म) पूजा के समय अपनी माला का ख्याल आया, तो डाकिनी 
(वेग्रवाराही) ने आकर उन्हं अपनी माला हाथ मेँ दे दी ओर कहा कि "" कुलपुत्र! 
तुमदुःखीनहो, मेँतुम्हं अधिष्ठित कराती हँ ओर सभी प्रकार के विकल्प एवं निमित्तो 
का परित्याग कर ही साधना किया करो!" ओर कहा- 

"प्रकृति में स्थितचित्त ही वच्रवाराही; 

अपने पास होते हुए भी अन्य से अपेक्षा करना। 

यह अत्यन्त अनविज्ञ बालक का स्वभाव दै; 

चिन्तामणि रूपी चित्त विकल्पो से अस्पृष्ट होकर, 

जो सन्तोष के साथ साधना करता है, वही उत्तम टै।' 


तत्पश्चात्‌ पुनः बारह वर्षं तक वही साधना करते रहे; फलतः उन्दैँ महामुद्रा 
परम सिद्धि को प्राप्ति हुई। 


उस सिद्धि लाभ के बाद उनका परिचारक मांस एवं मदिरा खरीद कर उन्हें 
खिलाने लगा ओर विहार मेँ स्थित कबृतरों को मारकर उन्होने खाना आरम्भकर दिया । 


१. विरूपा जाति के क्षत्रिय (राजकुमार) थे। उनके भिक्षु-दीक्षा के गुरु का नाम “जिनदेव ' था। 


भिक्षुका नाम श्रीधर्मपाल' था। ये वसुबन्धु के भी शिष्य रहे । ये बहुत दिन तक नालन्दा में 
भी रहे । ये विज्ञानवादी दार्शनिक थे। (पद्म इति० पृ० ६, ए. 7. १७१) 
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३. विरूपा 


विरूपा सिर में पुष्प-माला सजाये हुए हे । अन्य कोई अलङ्कार या आभूषण नहीं है । दाहिन 
हाथ तर्जनी मुद्रा में ओर बायें हाथ मे कृष्णसार- मृग कासींगहे। 


| डोम्विपा 


डोम्बिपा हदु -निर्मित अलङ्कारो, जिनकौ संख्या छः मानी जाती है, से विभूषित हैँ । दाहिने 
हाथ में विषैले सर्पं का चाबुक ओर बायेँ हाथ में नर-कपाल है । पीछे सर्प का फन लहरा रहा है । 


बायीं ओर से उनको पतनी उन्हं आलिङ्गन कर रही है । दोनों एक साथ सद्यःप्रसूता व्याघ्री पर 
सवार है । 








चौरासी सिद्धो का वृत्तान्त : ७ 


कपोत (दिनों दिन कम होते गये ओर) समाप्त होने को आये, तो वरहा के संघ ने 
उनसे पृछा कि हमारे पूज्य लोग (कवृतर ) किसने खाए? विरूपा ने कहा हम लोग 
नहीं खाए। शंका होने पर सभी लोगों के कमरे कौ तलाशी ली गई तो विरूपा के 
कमरेमंभी लोग देखने गये, वहोँ उस समय विरूपा मदिरा पीते हुए कबूतर का मांस 
खा रहे थे। इसे लोगों ने "खिड़की ' से देख लिया ॥९ 

तदुपरान्त संघ ने घण्टी बजाकर सभा बुलाई ओर सभी के निर्णयानुसार उन्हं 
(विरूपा को) जपने स्थान से बाहर जाने को कह दिया । संघ के आदेशानुसार विरूपा 
ने भौ अपना चीवर ओर पात्र बुद्ध की मूर्तिं के सामने रखकर प्रणाम किया ओर दरवाजे 
से बाहर्‌ चले गये । 

विहार के समीप एक ज्ील थी, विरूपा जब उसके तर पर पहुँचे तो वर्ह पर 
बेठ एक भि क्षु ने विरूपा से पूछा कि आप किस रास्तेसेजारहे हेः उन्होने उत्तर 
दिया कि-- मुञ्चे तुम लोगों ने निकाल ही दिया दे तो अच्छे रास्ते काक्या भरोसा 
? यह कहकर उन्होने उस इ्ील के पानी के ऊपर तैरते कमल कौ पत्तियों पर पैर 
रखते हुए बिना पानी मेँ डूबे कमल तोडे ओर (विहार कौ ओर ज्जुक कर) बुद्ध को 
पूजा कौ तथा ज्जील के पार चले गये। 


सोमपुरी विहार के सभी लोग पश्चात्ताप करते हुए उनके चरणों मे प्रणाम 
करते हुए कहने लगे कि आपने हमारे कनबूतरों को क्यों खाया? विरूपा ने उत्तर 
दिया-सब कबूतर यहीं हैँ, मैने नहीं मारा, तब तक उनके सेवक कुछ कनूतरो के 
पंखों के टकडे ले आये । आचार्य (विरूपा) ने एक चुटकी बजाई तो (सभी कनूतर 
जितना खाये थे उनके) पंखों के (अवशेष) टुकड़े सब कलूतर बनकर पहले को 


९. पद्मकर० के अनुसार लोगों ने विरूपा को पन्द्रह देवकन्याओं से परिवृत ओर मदिरा पौते ए 
मांस खाते देखा । तत्काल संघ ने घण्टी बजा कर संघ-सभा बुलाई ओर संघ-विधान के अनुसार 
विरूपा को संघ से बाहर किया ओर कहा कि तुम विरूप आचरण के हो । उन्होने स्वयं भी 
अपनी विरूपता को स्वीकार किया। उनका नाम ' विरूपा" इसी से पड़ा ओर वहां से वह बाहर 
चले गये (द्रष्टव्य पद्म० इति पृ० ८७) 


२. कर्हीं दीवार से बिना टकराये जाने की भी ..... | 


| 
ति ति ॥ 1 
। ॥ 


८ : चौरासी सिद्धां का वृत्तान्त 





अपिक्षा कुछ अधिक स्वस्थ एवं ताजे होकर सामने से उड्‌ गये। यह दृश्य वहाँ बैठे 
सभी लोगों ने देखा। 
उसके बाद विरूपा भिक्षु-वेश छोडकर योगी के वेश मे ही (अपनी) चर्या 
करते रहे । तत्पश्चात्‌ गंगा के तट प्र जाकर, उन्होने गंगा देवी से भोजन मांगा, नही 
मिलने पर वे क्रुद्ध होकर पानी कौ धारा को पूर्ण रूप से विच्छिन्न कर पार चले गये । 
तत्पश्चात्‌ कनसत (काञ्ची) * नगर गये। वहौँ के मदिरालय मेँ जाकर उन्होने मदिरा 
खरीदी। मदिरा बेचने वाली ने उन्हे एक प्याला मदिरा एवं एक तश्तरी भात दिवा, 
तो वे बराबर मदिरा लेते रहे ओर उठे नही (खाते रहे)। जव ढाई दिन तक सूर्य 
अस्त नरह हो पाया तो वहाँ के तत्कालीन राजा ने (उस घटना को देखकर ) आश्चर्य 
चकित होकर कहा कि यह किसका चमत्कार है? पता करो । जब यह घोषणा कर 
डाली तव सूर्य देव ने राजा को स्वण यें अपना रूप दिखलाकर कहा कि एक योगी 
| १ मुञ्चे मदिरा बेचने वाली के यह रेहन के रूप मेँ रख दिया है, मे कैसे चलं? तन 
लः राजा एवं प्रजा सब लोगों ने मिलकर उस (योगी) कौ मदिरा का दाम (हिसाब) 
| ॥ लगाया तो कोटि तक हो गया ओर लोगों ने सब अदा कर दिया तो विरूपा वही 
से अन्तर्ध्यान हो गये। 


तत्पश्चात्‌ वह ' इन्र" नामक तैर्थिकों के स्थान पर पहंचे२े। उस स्थान में 
महादेव कौ एक बहुत बडी पूर्ति थी" जिसकी ऊँचाई इकव्यासी हाथ थी, वहां 
के लोगों ने विरूपा को भगवान्‌ के उस प्रतीक को प्रणाम करने को कहा। तन 
विरूपा नै कहा कि र्म बड़ा भाई हू, बडे भाई द्वारा छोटे भाई को प्रणाम करने की 


१. पद्म° के अनुसार इस स्थान नाम ' धकिनित' है, जो ।विमोसार ' के समीप है (दोनों स्थान 
इस समय अज्ञात है) । 
२. सम्भवतः यह ' इन्द्र ' शब्द स्थान के लिए नहीं अपितु महादेव के लिंग के लिए प्रयुक्त है । | 


२ उस स्थान का नाम चपति' था, वहां के तीर्थं केन्द्र के रूप मे ' भीमहरि" नामक एक लिंग 
था, जिसको स्थापना महाभारत के भीमसेन द्वारा मानी जाती है । (पद्म० इति, पृ० ८८) 


४. मूर्तिं कौ जगह पद्म के इति० मेँ लिङ्ग का उल्लेख है । 








चौरासी सिद्धो का वृत्तान्त : ९ 


प्रथ नहीं हे । वहाँ के राजा आदि सब लोगों ने कहा कि फिर तुमको हम लोग यहीं 
मार डालेगे।' 

आचार्य (विरूपा) ने कहा-- यदि मै इसको प्रणाम कर लू तो पाप लगेगा। 
इसलिए मैने इसे प्रणाम नहीं करने को कहा हे । 

राजा ने कहा-- उस पाप का प्रायश्चित मुञ्चसे कर लो। 


तब आचार्य ने (प्रणाम करने के लिए) अञ्जलिबद्ध किया तो महादेव को मूर्तिं 
दो टकडों में विभक्त हो गयी । आकाश से यह आवाज आयी--* आचार्य ! मैने तो जेसी 
प्रतिज्ञा कौ थी, वैसा ही मानूँगा।' आचार्य ने कहा-- शपथ लो? शपथ लिया तो मूर्ति 
के दोनों टकडे आपस में जुड गये । महादेव को मूर्तिं के लिए प्रयुक्त सभी पूजा सामग्री 
आचार्य को अर्पित कर दी। वे सब अन्य बौद्धं को (स्थानीय संघ के) जीविका में 
समिदलित कर दिये गये, कहा जाता है कि यह परम्परा अभी तक (आचार्य अभयदत्त 
श्री के समय तक) प्रचलित है। 

तत्पश्चात्‌ आचार्य पूर्वी भारत-स्थित देवीकोट नामक स्थान में पहुंचे। उस 
स्थान के सभी लोग तब तक डाकिनी (चुडेल) बन चुके थे। एक डाकिनी रास्ते में 
रहकर आने वाले सभी लोगों को डाकिनी मंत्र पककर छोड्ती थी । यह वरहा कौ 
एक प्रथा-सी बन गयी थी। 

जब आचार्य देवीकोट पहुंचे, तो नगर के रास्ते मे उस मंत्र फकने वाली 
डाकिनी के आने से पहले ही एक विहार (जो नगर के पासमेंही था) में जाकर 
सो गये । तत्पश्चात्‌ एक ब्राह्मण पुत्र उस रास्ते से आ रहा था, उसे (उस मार्ग- 
डाकिनी ने) डाकिनी ने मंत्र पककर ही जाने दिया। 

नगर पहुंचने पर उसको (ब्राह्मण को) भोजन सामग्री तो मिल गयी, पर सोने 
कौ जगह नही मिली । घूमते हुए उसको एक आदमी से भेट हुई, जो बौद्ध थे। उस 
व्यक्ति ने कहा कि यर्होँ के सब नागरिक डाकिनी बन गये है, यर्हाँ कोई मनुष्य 
नहीं मिलेगा। डाकिनियों तुम्हें कुक बाधा कर सकती हैँ। अतः तुम उस पार के 
विहार में जा कर ठहरो। वह (यात्री ब्राह्मण) उस विहार में गया तो "विरूपा! से 
भेट हुई ओर आचार्य ने उसे (डाकिनी मंत्र से परिभूत देख कर पुनः अपने) मंत्र 





= 
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से अधिष्ठितकर (सुरक्षित कर) दिया। जव रात मेँ सभी डाकिनियाँ एकत्र होक 
एक दूसरे से पूजा-सामग्रौ के बरे मेँ प्रश्न कर रही थीं तो सब लोगों ने यही कहां 
कि "आज हमं सभी प्रकार का मांस (मदिरा) मिल गया, पर 'महामांस ' नहीं 
मिल पाया। उनमें से एक ने कहा-मुञ्चे दो महामांस (विरूपा ओर एक ब्राह्मण 
मिले हैँ।' 


तब प्रधान डाकिनी नै उसे ले आने के लिए कहा। वह (अपनी सहेलियों 
सहित) उसको. लेने गयी, परन्तु (विरूपा के मंत्र प्रभाव से) बहुत प्रयत करने पर कै 
भी वे लोग उस (ब्राह्मण) के पास नहीं जा सकं । बार-बार जाकर प्रयत कियातो 
एक बार विरूपा एक बडे लकड़ी के खण्ड पर बैठे मिले। उन लोगों ने उसी 
लकड़ी खण्ड सहित उठाकर उन्हे सभा मे ला रखा। वहाँ पहुंचने पर सभी डाकिनियाँ 
उनको पूजा वन्दना करने लर्गी। विरूपा ने उन लोगों के सभी (मांस एवं) मदिरा 
को (खा) पी लिया (ओर समाप्त कर दिया) । डाकिनियों ने उन्दँं मारने के अधिप्राय 
से हास कुतूहल मचाना^ आरम्भ किया, तो आचार्य ने भी "द्रादश महाक्रोध परिहास "२ 
हंस दिया, जिससे सभी डाकिनिरयां बेहोश होकर गिर पड़ी । इस प्रकार सभी 
डाकिनियां ( वश में कर के) प्रतिज्ञा-बद्ध (शपथ से परिबद्ध) कर दी गयी; उन्दँं आसा 
हुई -'जो व्यक्ति त्रिशरण को शरण मे जाता हो ओर मेरे प्रति श्रद्धा रखता है, उन्हें 
किसी प्रकार कौ बाधा न परुचाना। जो लोग (त्रिरल के) शरणागत न हों, चित्तोत्पाद 
नही करते हो, उन लोगो के शरीर से बिना किसी प्रकार कौ बाधा पहुंचाये तुम लोग 
एक अञ्जलि खून पी सकती हो । तुम लोगों में से यदि कोई भी अपनी प्रतिज्ञा से 


१. यह ' हंस" कौतूहल या परिहास- गर्जन (भीषण ध्वनि) से अभिप्रेत सामान्य ध्वनि नहीं थी । 
यह गर्जन है, जो डाकिनियाँं किसी अन्य जीव या व्यक्ति को परिभूत करने के लिए शक्ति 
के रूपमेँ प्रयोग किया करती है। 


२. यह बारह प्रकार के ' परिहास" तन्त्र शास्त्र के विधानानुसार एक विशेष प्रकार से परिहास 
है ह-ह, हु-हु आदि। विशेष प्रकार कौ सिद्धि प्राप्ति के बाद ही इस परिहास की शक्ति 
का लाभ होता है। विशेष जानकारी के लिए चक्रसंवर तन्त्र की व्याख्या ( तनग्युर संग्रह | 

भोर भाषा) देखें । 








चौरासी सिद्धो का वृत्तान्त : ९९ 


विमुख (अपनी शपथ से विमुख) हो जाय, तो यह चक्र उसका सिर काटे ( यह कहकर 
एक चक्र वर्ह स्थापित किया) ओर उत्तरी (प्रधान) यक्षः (राज) उस प्रतिज्ञाच्युत 
उाक-डाकिनियों का खून पीये (कहकर एक यक्षराज को अधिकृत किया) । उस यक्ष 
एवं चक्र कौ छाया आज भी (आचार्य वीरप्रकाश एवं आचार्य जअभयदत्त श्री के समय 
मे भी) उस जगह (पूर्वं देवीकोट) * आकाश में विद्यमान हे। 

इस प्रकार वहाँ की सभी डाकिनियों को रक्षकं ( धर्मपाल) के परिवार के रूप 
में प्रतिनिबद्धकर (परिवार में सम्मिलित करके) शपथ में प्रतिबद्ध किये ओर फिर 
आचार्य वर्ह से अन्यत्र चले गये। 

पुनः देवीकोट लौटते समय रास्ते मे महादेव ओर उमादेवी दोनों ने सादे चार 
लाख की संख्या वाले नगर का निर्माण (चमत्कार द्वारा) करके उनमें विरूपा का 
आतिथ्य ग्रहण किया ओर त्रयस्त्रिंशत्‌ आदि सभी देव स्थानों से लाये गये नैवेद्ये (खाने 
के पदार्थ) आदि द्वारा उनको विस्तृत पूजा को | 


विरूपा का दोहा- 

सोमपुरी महाविहार मे परिब्राजक-उपसम्पदा-विनयशील का सम्यक्‌ 
पालन किया। 

पूर्व कर्मवश नैर्माणिक (व्यक्ति द्वारा), अभिषेक- अधिष्ठित अववाद का सम्प्रदान 
हुआ (सम्यक्‌ रूप से मिला) । 

विकल्प द्वारा बारह वर्षं तक साधना कौ, तो स्वप्न तक न देखा; 

धके हुए मन सेक्रुद्ध होकर माला का त्याग किया, तब डाकिनी की अपनी 
वाणी से अनुमति (आशीर्वाद) पायी । 


१. आकाश में विचरण करने वाले उत्तर दिशा के यक्षराज। 

२. कर्ही - करटी देवीकोरि, देबीकुट, देवीकोर भी लिखा हुआ है । यह स्थान पूर्वी भारत वारेन््र क्षेत्र, 
ग्रोमो (यडोङ्‌) नामक जगह के दक्षिणी भाग में स्थित 'पञ्चप' नामक नगर से चार कोस कौ 
दूरी पर स्थित है। यह देवी का स्थान एवं सिद्ध पीठ है । श्री चक्रसंवर तन्त्र की सामान्यार्थ 
वृत्ति" । (बुस्तोन--पृ° २८, "छ" पुट ॥ ए..६) 
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इसी प्रत्यय (कारण) से (अपने) धातु अध्याशय (आन्तरिक सामर्थ्य) कां 
परीक्षा हरई। सांसारिक लक्षण (स्वरूप) से सम्यक्‌ अवगत हुआ, निर्विकल्प चर्या 
का मैने आचरण किया। 

विप्रतिपत्ति ज्ञान के कारण महासाद्धिक संघोके द्वारा मुदे स्थान-च्युत 
किया गया। 

उन सभी लोगों को विप्रतिपत्ति परिहार के हेतु (मने) जल पर विना निमग्न 
हुए ध्यान लगाया; 

गंगा को विपरीत दिशा में उलर कर, विविध (भोजन) खाया; 

सूर्यं को धरोहर (न्यास) (के रूप) में रखकर, (मदिरादि) भोगे। 

तर्थिक देव-प्रतिष्ठान भग्नकर (उन लोगों का) अभिमान तोडा; देवीकोर में 
डाकिनियों का दमन किया। 

महाभेरव ने गुणाभिव्यक्त कर पूजार्थं नगर का निर्माण किया, ओर मेरी पूजा को । 

इतनी चर्यां यदि मेने नहीं कौ होती तो सनिमित्त धर्म केः प्रति कौन ज्मुकता? 

एेसा कहकर वे सात सौ वर्ष बाद खेचर (लोक) चले गये। 


गुरु विरूपा का वृत्तान्त समाप्त ॥ 


१. " सनिमित्त धर्म" = निमित्त से संयुक्त धर्म को  सनिमित्त धर्म" कहा जाता है । अर्थात्‌ परिकल्पित 
या विकल्पना कौ प्रतीति के निमित्त या प्रधान कारण ही यहाँ निमित्त शब्द का अभिप्रेत अर्थ 
है । यही लौकिक सहज बुद्धि का प्रवृत्ति-विषय भी है । यही ' प्रतीत्य -समुत्पाद ' का व्यावहारिक 
पक्ष एवं सांवृत्तिक स्वरूप भी है । इसी के आधार पर कर्म-फल, मार्ग-फल आदि की अत्यन्त 
सुक्ष्म व्यवस्था को जाती है । यही ' सनिमित्त धर्म' का सारतत्व दै । 

(दोहावृत्ति० प° २०१-१९, तन-ग्युर "लु ' पुट। जापान संस्करण--\/01-870), (डुब 
थनस्‌ कुन० तु-पृ० १२७-२३२, «०<14) 


४. गुरु डोम्बिपा का वृत्तान्त 


गुरु डोम्निपा जाति के क्षत्रिय थे। वे (राजा) मगध के रहने वाले थे। उनकी 
सिद्धि (इष्टदेव) हेवच्र से प्राप्त हुई । 


इन्दे गुरु (कृष्ण) चर्यापा द्वारा अभिषिक्त कर दीक्षित किया गया था ओर -तनत्र 
का उपदेश (अववाद) दिया. गया। तदनुसार उन्होने अनुष्ठान किया। जब अपनी 
प्रजाओं के प्रति एक मात्र पुत्र के समान (प्यार स्नेह के साथ) सोचने ओर व्यवहार 
करने लगे तब सभी लोग समान रूप से कहने लगे कि (हमारे ) महाराज ने धर्म कौ 
दीक्षा ली हे, यह तो नहीं सुना, पर स्वभावतः प्रजा के प्रति मैत्री भाव रखने वाला, 
यह राजा एक धार्मिक ही प्रतीत होता है। 


उस समय राजा ने अपने मंत्री से कहा कि "हमारे देश मे चोरी करने वाले 
ओर भय दिखाकर सभी लोगों को लूटमारकर धन प्राप्त करने वाले भरे हए है । मेरी 
अपनी पुण्य कर्म (शक्ति) भी बहुत मन्द हे । गरीबी बहुत है, इन सभी प्रकार के भय- 
आतंक ओर दरिद्रताके त्राण हेतु, हमारी उस काष्ट-घण्टी (लकड़ी की घण्टी) को 
बजा कर वहां के बडे वृक्ष में बंध आओ। जहाँ - कहीं बाधा एवं दरिद्रता दिखलाई 
पडे, जब भय-आतङ्क ओर अतिदरिद्रता उपस्थित हो तो उस घण्टी को बजाओ, 
अन्यथा उसे न बजाओ । 


जैसा राजा ने आदेश दिया, मंत्री ने भी तत्काल वही काम किया ओर मगध 
में इस प्रकार दरिद्रता एवं सभी प्रकार के भय-आतंक समाप्त कर दिये। 

किसी समय उस राजा के राज्य मे कुछ नीच जाति को गाना गानेवाली एक 
मण्डली पहुंची । राजा के लिए गाना-बजाना आदि का आयोजन किया गया । जब राजा 
ने देखा कि उस गायक को सुपुत्री, जो बारह वर्ष कौ थी, लौकिक धर्मो से अस्पृष्ट 


१. लामा तारानाथ के अनुसार यह महासिद्ध नडा (नारोपा) के शिष्य थे। नडया के साक्षात्‌ शिष्य 
श्रीवर डोम्बिपा कहे गये ्है--(भा० इ० प° २४५, अध्या ३३) 
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मनोहारी, बहुत सुन्दर चेहरे, अच्छे रंग-रूप्‌ एवं पद्मिनी के सभी गुणों से स॒सम्पन्न 
थी। राजा ने उस हीन जाति के गायक से कहा--अपनी यह सुपुत्री हमें दे दो। 
तब उस गायक ने कहा--आप मगध के राजा, आठ लाख नगरों के अधिपति 
हं । निर्बाध राजसम्पत्ति वाले महान्‌ राजा हैँ । हम जाति के हीन, जन समुदाय से 
पददलित त्यागे हुए हैँ । अतः हम आपकी इस तरह की आक्ञा के योग्य नहं हे । 


एसा निवेदन करने पर राजा ने जोर देकर उसे समञ्ाया ओर लड़की के शरीर 
के वजन के बराबर सोना उसके माता-पिता को प्रदान कर उस लक्षण सम्पन्न कन्या 
को अपने लिये ले लिया। 


उस राजयोगी ने बारह वर्षो तक उसे अपनी कर्म-मुद्राके रूप मेँ सेवन किया 
तो यह किसी को पता नहीं लगा। पर बारह वर्ष के बाद लोगों को उक्त घटना का 
पता लगा तौ 'मगध' वालों ने सर्वत्र यह घोषित कर दिया कि राजा ने एक टोमिनी 
(डोम कौ लड्कौ) ग्रहण की है । यह सुनकर राजा अपने राजपुत्र ओर मंत्री आदि 
को राज्य सौपकर उस डोमिनी कन्या के साथ वन में चले गये ओर वन में ही (तान्त्रिक) 
साधना करते हुए बारह वर्षं विताए। 
राजपुत्र एवं मंत्रियों द्वारा राज-काज अच्छी तरह नहीं चला पाने के कारण 
जब देश बरबाद होता गया तब सब लोगों ने म॑त्रणा करके यह तय किया कि पहले 
के राजा को ही खोज कर राज करने दिया जाय । सब लोगों ने यह तय कर कुछ 
लोगो को उसे खोजने भेजा। लोग उस स्थान पर जा पहुंचे जहाँ वह राजा उस लड़की 
के साथ साधना में लीन थे। लोगों ने देखा-राजा एक वृक्ष के नीचे बेठे हए हैँ। 
ल्क पानी लेने जा रही थी। उसने (एक जलील के पास जा कर) मील के ऊपर 
केमल के पत्तों पर पैर रखते हुए बिना पानी में डूबे (ञ्ील के बीच तक जा कर ) 
जलील के पदद्रह हाथ नीचे को सतह से शुद्ध पानी भरकर राजा को पिलाया । इस दृश्य 
को देखकर स लोग आश्चर्य चकित हो गये ओर उन राजयोगी से कुछ कहे बिना 
वे लोग नगर मेँ लौ आये ओर उन्होने सब वृत्तान्त लोगों को सुनाया । 
उसके बाद राजपुत्र ओर मंत्री सहित सब नगर के लोगों ने राजा के पास जाकर 
उनसे राजभवन आने कौ प्रार्थना कौ । (प्रार्थना स्वीकार हुई) । एक दिन दम्पत्ति चीता 
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पर सवार होकर विधैले सर्पौ का चाबुक हाथ में लरटकाए नगर पहुंचे । सब नगरवासी 
अत्यन्त आश्चर्यपूर्वक उन्हें देखते रहे; निवेदन किया कि आप यदि राज्य ग्रहण करे 
तो बहुत सुचारूरूप से गृहीत हो सकते हे, अतः आप वैसा करें । 

(उस योगी के रूप में) राजा ने उत्तर दिया- मैं तो शूद्र जाति का हूं, राजकार्य 
करने के योग्य काँ रह गया, फिर भी आदमी के मर जाने के बाद उसको ऊंच- 
नीच जाति की कल्पना का विच्छेद हो जाता हे। अतः (तुम लोग) मुञ्चे अग्नि में 
जला दो, उसके बाद जब जन्म होगा, फिर राज-कार्य करूगा। 

तदनुसार-- नागरिको ने गोशीर्षं (नामक) चन्दन कौ लकड (भारी मात्रामें 
एकत्र कर) के बीच में उन्हें (सपत्नीक) रखकर जला दिया । ईधन अधिक हो जाने 
से सात दिन तक आग जलती रही ओर बुञ्धी नहीं । अग्नि शांत हो जाने के बाद जब 
लोगों न देखा तो (एक बहुत बड़े) कमल (सदण्ड विकसित पुष्प) के अन्दर दम्पत्ति 
हेव (देव) के रूप में सजल (पुष्प के समान) दिखलाई पड । 

मगध नगर के सभौ लोगों को यह देख कर उनके प्रति बडी श्रद्धा हो गयी 
ओर वे 'डोम्निपा' के नाम से प्रसिद्ध हो गये। 

राजा (जौ अग्नि में जलाये जाने के बाद बचे) मंत्री आदि लोगों से बोले- 


" तुम सब लोग मेरी तरह यह (साधना चमत्कार आदि) कर सकोगे तो मेँ राज्य 
करूगा, अन्यथा नहीं कर सकूगा। 

लोग आश्चर्य चकित होकर बोले--' इस प्रकार (हम लोगों मे से) कौन कर 
सकता है? यह कहकर वे बेठ गये। 

पुनः राजा ने कहा-- राजसत्ता बहुत ही लचीली एवं दोषों से भरी हुई है । मँ 
तो धार्मिक राज-सत्ता ही चला सकूगा। यह कहकर वे वहीं से जगत्‌-कल्याण के 
लिए ' खेचर ' लोक को चले गये। 


गुरु डोम्विपा का वृत्तान्त समाप्त ॥ 





५. गुरु शबरपा का वृत्तान्त 


ध्श॒वरपा मंत्र-विक्रमर नामक पर्वत में श्री शवरपी (शवरपा) नामक एक 
शिकारी रहता था।२ उसका काम अनेक विध प्राणियों को मारकर उनका मांस खाना 
(जीविका चलाना) ओर सब समय जीविका के लिए प्राणि-वध एवं अनेक प्रकार 
को हिसा आदि पाप-कर्म करना था। आर्य लोकेश्वर (बोधिसत्व) ने उसे इस प्रकार 


के कार्य करते हुए देखा तो (उनके मन मेँ उस शिकारी के प्रति अगाध) करुणा उत्पन्न 
हो गयी। 


आर्य ने उस (शिकारी) कौ प्रचण्ड मनोवृत्ति के दमन हेतु अपने को श्री शबरपा 
के ही समान एक शिकारी का रूप धारण किया (चमत्कार शक्ति द्वारा) जो उस 


(असली शबरपा) के पास जा मिला। श्री शबरपा ने पूषा कि तुम कोन हो, (नैर्माणिक) 
शबरपा न उत्तर दिया किरम भी शबरपा हू । 


शबरपा ने पूषा कि तुम्हारा देश कहाँ है? 
नैर्माणिक शबरपा ने उत्तर दिया-- बहुत दूर प्रदेश में है । 


शबरपा ने कहा-तुम एक शर (बाण) द्वारा कितने हिरण मार सकते हो? 
नर्माणिक शबरपा ने उत्तर दिया- तीन सौ मार सकता हूं 


शबरपा ने कहा-उस प्रकार कौ धनुष विद्या ओर बाण चलाना मुञ्लको भी 
सिखाओ। 


१. कुछ लौग 'शबरपा' को ओर ' सरहपा' को एक ही व्यक्ति मानते हैँ, पर ये, दोनों अलग- 
अलग व्यक्ति थे। ' चतुरशीति सिद्ध गीतिका क्रम' मे भी इन दोनों का अलग-अवग स्थान है। 
गुरु गयाधर के चौरासी सिद्धो को "स्तुति" मेँ भी इन दोनों के अलग-अलग नाम एवं स्तुतियांँ 
ह, (तिन्बती- तनग्युर ) । बुस्तोन ने भी इन दोनों को एक मानना गलत बतलाया है- चक्रसंवर 
तन्त्रे का सामान्यार्थ भाष्य-पृ० ३६-३७, ' छ ' पुट । (बुस्तोन ग्रन्थ संग्रह \०1.प.6) 

२. “मंत्र विक्रम" शब्द का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है । बुस्तोन ने इस जगह का नामार्थ ' मन-विश्राम' 
दिया है- (वही. पृ० ३६, ए.?. 72, ५०. 6) 

२. अन्यत्र-ये जाति से ' नर्तक" =नाचने वाले कहे गए है-- वही । 








५५. शवरपा 
उनके दक्षिण हाथमे वाण ओर बाय हाथमे बोस का धनुष हे। 
के शव का ऊपरी हिस्सा ओर निचला हिस्सा अलग-अलग 
मोर के पंखों से बने अधोवस्त्र पहने हुए 
खडी हे । 


शव्रपा रंग के कृष्ण हँ । उन 
धनुषके दोनों छोर की नोक पर सुर 
करके रोगिहए हें । फल ओर फूल से नने आभूषण तथा 
है । दोनों ओर उनकी दोनों पल्लियोँ बाण कौ तूणीर या तरकर लिए हुए 





| ~ . सरहपा 


| सरहपा गोरे रंग के हैँ । जनेऊ धारण किये हुए हैँ । एक बाण लेकर उसे सीधा कर रहे हें । 
|| वे यौवन अवस्था मेँ हे। 
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दूसरे दिन (बाण-विद्या को सिखाने देतु) श्री शबरपा उस (नैर्माणिक) शबरपा 
को लेकर एक बडे मैदान में पहुंचे । वहाँ (नैर्माणिक शबरपा ने पहले से) पाच सौ 
निर्मित हिरण बनाकर छोड रखे थे। जब शबरपा नं उन्हे देखा तो (अपने मित्र) 
उस नैर्माणिक शबरपा से पृछा तुम्हरे शर द्वारा कितने हिरण मरेगे? 

नैर्माणिक शबरपा ने उत्तर दिया-सभी पाच सौ हिरण मर सकते हैँ | 

शवबरपा ने कहा- चार सौ छोड, दो सौ मारो। 

आर्य द्वारा निर्मित शबरपा ने एक सौ हिरण एक ही बाण द्वारा धराशायी कर 
दिये। एक हिरण कीलाश शबरपा से उठाने को कहा ओर उन्होने उठाने कौ चेष्टा 
की तो, नहीं उठा सके। शबरपा का सारा अभिमान (घमण्ड) समाप्त हो गया ओर 
घर लोर गये । उस (नैर्माणिक) शबरपा से कहने लगे-उस प्रकार कौ (मैदान में 
दिखायी) अपनी शक्तिशाली बाण विद्या मुञ्चे (अवश्य) सिखा दीजिए। 

नैर्माणिक शबरपा ने उत्तर दिया -उस प्रकार कौ बाण-विद्या को सीखने के 
लिए एक महीने तक मंस खाना छोडना होगा, यह आवश्यक है । 

शबरपा ने उसे मान लिया ओर उसी दिन से प्राणि-वध ओर हिसा बन्दकर 
दी। एक सप्ताह के बाद जब उस (नैर्माणिक शबरपा) ने उनके पास जाकर 
पूा--आप लोगों ने क्या खाया है? 

शबरपा ने. उत्तर दिया-हम लोगों ने फल आदि खाया हेै। 


नैर्माणिक शबरपा ने कहा -अब आप लोग प्राणि मात्र के लिए मैत्री-भावना 
एवं दयाभावना करं (यह कहकर वे वरहो से चले गये) । एक महीना पूरा होने के 
उपरान्त (वह नैर्माणिक शबरपा) वरहा आये, तो शबरपा ने कहा-अब हमें हिरण 
के आखेट का उपदेश दें। 


उस नैर्माणिक (शबरपा) ने वरहा एक मण्डल बनाया ओर उसे पुष्प आदि 
से सजाकर शबरपा दम्पत्ति को कहा कि आप लोग इस मण्डल की ओर देखो । 
( तत्काल बाद) उन्हें फिर पूछा कि क्या देखा? दोनों को उस मण्डल के अन्दर 
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आठ नरक सपरिवार दिखलाई पडे ओर साथ ही उन दोनों ( दम्पत्ति) ने स्वयं को 
वहाँ (नरकपालों द्वारा) अग्नि में पकाये जाते देखा। इससे अत्यन्त भयभीत, 
विकम्पित होकरवे दोनों (उस प्रश्न का, जो नैर्माणिक शवरपाने पाथा 
कि*-- इस मण्डल के अन्दर तुम्हे क्या दिखलाई पडा) उत्तर नहीं दे सके । 

उस (नैर्माणिक शबरपा) के बार-बार प्ृषछने पर कहने लगे कि इस प्रकार के 
नारकीय प्राणी दिखलाई पड़ हे । 

नैर्माणिक ने कहा-आप लोगों को वरहो जन्म ग्रहण करने में डर नहीं 
लगता? 

शबरपा ने उत्तर मेँ कहा कि हम तो इससे अति भयभीत हैँ पर आपके पास 
इससे मुक्त होने का कोई उपाय है? 

पुनः नैर्माणिक शबरपा ने पृछा -उस उपाय की साधना आप लोग कर 
सकेगे? 

शबरपा ने उत्तर दिया- र्हा, अवश्य कर सकैगे। 


तब उस नैर्माणिक (शबरपा) ने उन्हे धर्मोपदेश दिया। वह इस प्रकार है : 


प्राणि-वध का विपाक परिणाम नरक मेँ पदा होना है। कारित्ररं एवं निष्यन्द 
हेतु के सदृश फल को निःष्यन्द फल कहा जाता है । फल के रूप मेँ प्राणि-वध करने 
को इच्छा निरन्तर आती रहती है। 


९. इस विवरण में जो नैर्माणिक शाबरपा के साथ शबरपा का जो संवाद हो रहा दै, बुस्तोन चक्रसंबर 
सामान्य भाष्य मे यह दूसरे प्रकार से हे । वहाँ शबर के साथ बोधिसत्व रत्मति का संवाद 
होने का वृत्तान्त दिया है । यह सम्भव है कि रतनमति ही उस निर्मित "शबर" का नाम हो। 
( वही, पृ० ३६) 

2. “कारित्र' फल ओर " निष्यन्द ' फल,-- कारित्र = क्रियाशीलता या कारकत्व अर्थात्‌ कर्म के कर्ता 
में निहित कर्तृत्व शक्ति को कारित्र कहा जाता है । * निष्यन्द' वह फल है, जो हेतु के समान 
स्वरूप का हो (निःष्यन्दो हेतुसदृशः' अभि० को भा० ५७, २, इद्धिय निर्देश पृ० ३३०, बौद्ध 
भा० सं० १९७०) 
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अधिपति फल आयुक्षीण (अल्प आयु मात्रा वाला) होता है ओर पुरुषकार फल 
रूप व्यक्तित्व प्रभाव हीन होता है। 


प्राणि-वध (प्राणातिपात) कर्म को त्यागने से बोधि कौ प्राप्ति होती है। उस 
से कारित्र निःष्यन्द फलतः प्राणातिपात करने को इच्छा (प्रवृत्ति) नहीं होती है। 
अधिपतिफल दीर्घायु होता है ओर पुरुषकार फल प्रभाव (एवं सुन्दरता आदि) से 
युक्त होता हे। 


इत्यादि दश अकुशल धर्मो के दोष एवं कुशल धर्मों कौ अनुशंसा (गुण) 
( सम्बन्धी, उपदेश दिया, तो शबरपा में सांसारिक धर्मो के प्रति घणा एवं 


निरर्थकता वुद्धि उत्पन्न हो गई।) ओर उन्हे धर्मके प्रति अरूट श्रद्धा प्राप्त 
हो गड । 


तत्पश्चात्‌ आर्य -अवलोकेश्वर उन्हे अनेक मार्मिक उपदेश देकर दन्तीर ( दन्तिर) 
पर्वत के लिए प्रस्थान कर गये। 


शबरपा बारह वर्षो तक निर्विकल्प महाकरुणा को भावना एवं साधना 
करते रहे, जिसके फलस्वरूप उन्हें परम सिद्धि की प्राप्ति 


हुईं । जब उन्हे महामुद्रा 
परम सिद्धि कालाभहो गया तो वह एक दिन महाकरुणा को धर्मता (समाधि) 
से व्युत्थित होकर (उठकर) आर्य अवलोकेश्वर के चरणों में गये। आर्य ने 
शबरपा के गुणों को भूरिशः प्रशंसा की ओर कहा- कुलपुत्र तृण अग्नि-शमन 
(लुञ्ञने) के समान एक पक्षीय निर्वाण उत्तम (पर्याप्त) नहीं है। तुम॒सत्तार्थ 


(जगत्‌ कल्याणार्थ) संसार मे रहकर अचिन्त्य सत्त्वो (अपरमित प्राणियों ) का अर्थं 
(कल्याण) करो। 


तत्पश्चात्‌ शबरपा अपने गुरु कौ आज्ञा पाकर अपने देश लौट गये ओर वही 
रहने लगे। 


इनके तीन नाम प्रसिद्ध हैँ --शबरपा, मयूरपक्ष (पंख) ओढकर रहने के कारण 
मयूरवसन, सदा पर्वतो मे रहने के कारण 'गिरिनाथ' भी कहे जाते हैँ । 
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ये मत्रेयाथ नामक बुद्ध के शासन के उदय होने तक उसी शरीर के साथ डस 
जम्बु-द्रीपमें ही रहेगे। | 


गुरु शवबरपा का वृत्तान्त समाप्त ॥ 


१. लुस्तोन के अनुसार उनके रहने का स्थान दक्षिणी श्रीपर्वत है । ' शबरा" रहने वाले पर्वं भारत 
बंगाल (भंगल) के थे। 'भंगल' के " गोनूपा' (गिरिगोन्‌-विहार) नामक विहार में आचार्य 
नागार्जुन से उनकौ भेट हुई । सर्वप्रथम उरन्होनि नागार्जुन से ही श्री चक्रसंवर (के मण्डल में) 
दीक्षा ग्रहण कौ । उसके बाद बोधिसत्त्व रलमति से उनका साक्षात्कार हुआ । ( चक्रसंबर सामान्य 
भाष्य- पृ° ३६-३७, बुस्तोन) पद्यकरपो के अनुसार शबरपा ' नागार्जुन ' ओर ' सरह ' दोनों के 
शिष्य थे। 








६. गुरु सरहपा का वृत्तान्त 
गुरु सरहपा९ जाति के ब्राह्यण थे। उनका जन्मस्थान पूर्वीभारत के "राजी" 
(राँची) नामक नगर के अन्तर्गत सरोली (पेकिंग सं०, जापान से प्रकाशित 
वाल्युम ८७ लू पृ० १७७) नामक स्थान (गव) है। यह डाकिनी के पुत्र थे ओौर 
वास्तव में यह डाकि ही थे।२ यह गुरु ब्राह्मण होते हए भी बौद्ध धर्म के प्रति श्रद्धा 
रखते थे । बहुत से बौद्ध (तान्त्रिक) आचार्यो से धर्मोपदेश सुनते थे। फलतः गृह्य 
धर्म (तन्त्र नय) के प्रति उन्हे विश्वास हो गया। ब्राह्मण ओर बोद्ध दोनों (धर्मो) 
के विधानानुसार वे (तांत्रिक विधान के अनुसार) संवर ओर दीक्षा के नियमों 
का पालेन करने लगे। दिन में ब्राह्मण धर्मके अनुसार कार्य करते थे ओौर रात 
में बौद्धं के। कु दिन बाद मदिरा का सेवन किया, तो ब्राह्मण लोग यह जानकर 
उनको अपने समाज ओौरदेश से निकाल बाहर करने के हेतु एकत्र हो गये 
ओर तत्कालीन महाराज रत्नफल (संभवतः रत्नपाल) से उन लोगों ने निवेदन 
किया-आप राजादैँ, तो देश में विधर्मियों को पनपने देना क्या उचित है? यह 
"सरह ' रोलि नगर का पन्द्रह हजार आबादी वाले गोव का प्रधान ब्राह्मण होते हुए 
भी मदिरा पान करके जाति (धर्म) से च्युत हो गया है। अतः इसे (इस देश से) 
निकाल देना चाहिए । 
राजा ने कहा कि पन्द्रह हजार आबादी के इस अधिपति कोम इस देश से 
निकालना नहीं चाहता हू। यह कहकर; स्वयं राजा ने ' सरहपा' के पास जाकर उनसे 
कहा-आप ने ब्राह्मण होते हुए भी मदिरा पानकर यह उचित कर्म नहीं किया। 


१. सरहपा वज्रपाणि के शिष्य थे । ` अनुत्तर तन्त्र" का अधिकांश भाग वज्रपाणि ने उन्हे दिया । उन्होने 
आचार्य नागार्जुन को दिया (चक्रसंवर सामान्य भाष्य पृ० ३६) 


२. राजी कौ जगह पर-राज्ली, राजि, राञ्ज ओर राञ्जी आदि शब्द विभिन्न ग्रन्थों में मिलते हैं। 
३२. डाकि होने कौ बात अन्यत्र भी है। करुणा पुण्डरीक में भी इनकी भविष्यवाणी की बात 
है-- पद्‌-द्कर्‌ छोस्‌ व्युङ्=पद्‌ कर इति° पृ° ७९। 
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' सरहपा' ने उत्तर दिया - मैने मदिरापान नहीं किया, फिर भी शपथ (कसम) 
खाना हो तो सभी ब्राह्मणों एवं जनता कौ सभा एकत्रित कौजिये | 

जब सब लोग एकर हो गये, तो सरहपा ने कहा कि ' मने यदि मदिरा पान 
किया हो, तो मेरा हाथ जल जाय ओर नहीं पिया हो, (तो हमारा हाथ न जले, यह 
कहकर उन्होने उबलते हए तेल के अन्दर अपना हाथ डाल दिया, पर हाथ नहीं 
जला। राजा ने लोगों से पुनः पृछा कि क्या इनका मदिरापान सत्य हे? 

सभी ब्राह्मणों ने एक साथ कहा कि सत्य है, इसने मदिरापान किया हे । सरहपा 
ने पहले के वचन दोहराते हए उबलते तोँबे का पान किया, तो भी वह नहीं जले। 
उसके बाद पुनः राजा ने लोगों से कहा कि विश्वास हो गया कि इन्होंने मदिरा नहीं 
पी, ब्राह्मणों ने उत्तर दिया कि नहीं, इन्होने पी हे। 


(पूरी परीक्षा) राजा ने कहा कि आप लोगों में से एक सरह के साथ पानी 
के ऊपर बैठे, जो दूबेगा उसने पी ओर जो नहीं डूबेगा उसने नहीं पी वैसाही हो' 
कहकर अन्य एक ब्राह्मण के साथ सरह गहरे पानी मेँ प्रविष्ट हुए तो ' सरह ' नहँ 
डूबे ओर अन्य ब्राह्मण डूब गये। सरहपा ने कहा कि (देखा) मैने नहीं पी दे । 
फ़िर भी लोगों ने स्वीकार नहीं किया कि सरह ने मदिरा नहीं पी। (पुनः तुला पर 
परीक्षा हुई) यह कहकर कि तुला पर रखो, जो भारी होगा उसने नहीं पी ओर जो 
हलका पड़ेगा उसने पी। वैसा ही किया तो सरहपा भारी निकले, तो उन्होने कहा 
किर्मने मदिरा नर्ही पी। उसके बाद तीन आदमी के बराबर लोहखंड के साथ 
तौलने पर भी सरह अधिक भारी निकले। उसके बाद छः आदमी के बराबर लोहे 
के खंड के साथ तौलने पर भी सरह भारी निकले । राजा ने यह कहकर घोषणा कौ 
कि-इनके समान यदि सामर्थ्य (शक्ति) हो, तो मदिरा पी सकते हैँ । 


१. मदिरापान नहीं करने का तात्पर्य-मदिरा को उस रूप में नहीं पीने सेरै, जो साधारण लोग 
पीते है । अर्थात्‌ उन्होने मदिरा को अलौकिक शक्तिवर्धक के रूप मे परिणत कर दिया (पंच 
मकारो के सेवन की एक विशेष अवस्था में विशेष स्थिति होती दै।) 





चौरासी सिद्धो का वृत्तान्त : २३ 


तत्‌ पश्चात्‌ सभी ब्राह्यणो एवं राजा ने उनके (सरह के) चरणों में प्रणाम 
किया ओर उपदेश को याचना को। (सरहपा ने) राजा, रानी ओर प्रजा (तीनों) के 
लिए अलग-अलग दोहो का गायन किया, जो बाद में गायन दोहा ''दोहत्रयी'' के 
नाम से प्रसिद्ध हो गया। 


सरह के प्रभाव यें जआकर (वहं के) सभी ब्राह्मणों ने अपने धर्मका त्याग 


करते हए सुगत के शासन मेँ प्रवेश किया। (सरह के उपदेश के आधार पर) राजा 
ने सपरिवार सिद्धि लाभ किया। 


उसके बाद सरहपा पन्द्रह वर्षीया एक लड़को. कोजो पहले से ही उनके 
पास खाना बनाने वाली नौकरानी के रूप में रहती थी, लेकर अन्यत्र चले गये। 
एक विहार मे रहकर पति साधना करते रहे ओर पत्नी भोजन आदि की व्यवस्था 
करती रही। एक बार सरहपा ने कहा किमे मूली का शाक खाना चाहता हूं । 
पत्नी ने भस के दही के साथ मूली कौ सन्जी बनाकर पहुंचाया। तो उस समय 
(सरह) समाधि में बैठे हए थे। पत्नी ने उन्हे नहीं जगाया, ओर वापस चली आयी । 
सरहपा बारह वर्ष तक उस समाधि से नहीं उठे, जब उठे तो अपनी पत्नी से 
पूछा- मूली की सन्नी करटा है? पत्नी ने उत्तर॒दिया--आप बारह वर्ष तक 
समाधि से नहीं उठे, अब वह सन्जी कहां मिलेगी । इस समय शीतकाल चल रहा 
है, नहीं मिलेगी । 

सरहपा ने अपनी पत्नी से कहा- मैं पर्वतों ओर वनों मे साधना करने 
जाऊंगा । 


पत्नी ने उत्तर दिया- काय विविक्ति कोई विविक्ति नहीं है । चित्तगत निमित्त 
एवं विकल्पना विविक्ति ही परम विविक्त है । आप बारह वर्षो तक समाधि में (लीन) 
रहने के बाद भी सुक्ष्म (बहुत छोटी सी) मूली (कौ सन्जी) का निमित्त भी नहं 
तोड सके, तो पर्वतो के बीच जाने से क्या लाभः 


१. महान साधक श्री पद्य करपो ' के अनुसार यह ' लड़को ' एक नाग जाति 'डोम' याच 
कौ लड़की थी, जो 'शर' बाण बनाती थी। (पद्य इति० प° ७२) 
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२४ : चौरासी सिद्धो का वृत्तान्त 


सरहपा को (उसको बातों कौ) सच्चाई कौ अनुभूति होने लगी। उन्होने 
निमित्त एवं विकल्पना को (सदा के लिए) परित्याग कर्‌, प्राकृतिक स्वभावगत 
अर्थ का अनुष्ठान (निदिध्यासन) किया; फलतः उन्हे ' महामुद्रा-परम सिद्धि ' का लाभ 
हुआ। उन्होने अपरिमित जगत्‌ कल्याण का कार्य किया। अन्त में वे दम्पत्ति खेचर 
भूमि चले गये। 


गुरु सरहपा^ का वृत्तान्त समाप्त॥ 


१. सरहपा-के अन्य नाम रत्नमति, रल्बुंद्ध, देवपुत्र रत्नमति, बोधिसत्व रतनमति भी धे। (पदम 
इति० पृ० ७४, ए. 148) 


७. गुरु कङ्करपा ( कङ्करिपा ) का वृत्तान्त 
गुरु कड्कूरिपा जाति के शूद्र थे। उनका जन्मस्थान मघाहुर धा। 


वह मघाहुर नगर के एक गृहपति स्वसमान जाति से विवाह कर के गृहस्थ काम- 
भोग के गुणों का रस-आस्वादन करते हुए रह रहे थे। उनका धर्म ओर मोक्ष पथों 


के प्रति थोडा भी मन नहीं लग रहा था। (सदा) लौकिक सुख-सुविधा का ही अर्जन 
करते रहते थे। 


एेसी ही अवस्थामें एक दिन कर्म संस्कार को प्राप्त हो जाने से उनको 
पत्नी की इह लीला समाप्त हो गयी। जब वह (गृहपति) अपनी पत्नी का शव 
शमशान में पहुंचाने गये, तो वे उस शव को त्यागने में असमर्थं हो गये ओर शव 
(पकडे उस) के पास बैठ कर रोते रहे । उस समय एक सुविज्ञ योगी वर्ह आ गये 
ओर उस गृहपति के पास जाकर उस से कहा- तुम इस श्मशान में क्या कर रहे 
हो? गृहपति ने उत्तर में कहा-- हे योगी (महाराज) (आप) मेरी इस दुर्दशा (दुः 
ख की दशा) को नहीं देख रहे हैँ 2 आंख निकले हुए अन्धे के समान, गृहस्वामिनी 
से कूटा हुआ श्रीहीन, इस लोक में मुञ्चसे अधिक दुःखी ओर क्लेश भरा दूसरा कौन 
हो सकता है? 


योगी ने उस गृहपति से कहा-- जन्म॒ का अन्त मरण, संयोग का अन्त वियोग 
है ओर सभी संस्कार ८ धर्म) अनित्य है। संसारगत सभी (धर्म) दुःखमय हे । अतः 
दुःखमय सांसारिक (धर्म) से क्या तुम्हे दुःख नहीं होगा? (अवश्य ही होगा) । तुम 
मरे हए आदमी का शव, जो पत्थर ओर मिदर के समान है, पकड़ कर बेठ रहोगे. 
तो क्या होगा? इससे (अच्छा हो कि) तुम धर्म का सहारा लेकर दुःख का (समूल, 
प्रहाण कर लो। 


(दुःखी) गृहपति ने कहा-- हे महायोगी ! सांसारिक जन्म-मरण के दुःखं से 
मुक्त होने का कोई उपाय हो तो मुञ्चे अवश्य बता दे। 

योगी ने कहा-- उन (दुःखों) से मुक्त होने का उपाय (मेरे) गुरु के उपदेश 
मेहे। 
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गृहपति ने कहा-- वही मुज्ञ प्रदान करें । 


उस योगी ने उसे (गृहपति को) अभिषिक्त कर दिया; नैरात्म- विन्दु (नैरात््य 
के रहस्य) का उपदेश दिया। 


(पुनः) गृहपति ने पृछा-- (महागुरु) इसकी भावना मेँ कैसे कर? 


मरी हुईं पली का विकल्प त्याग दो ओर नैरात्म्य पतनी-- सुख एवं शून्यता 
का अद्धैत भाव (चित्त में संनिवेश कर उस युगनद्ध स्थिति) की भावना करो । यह 
कहकर उन्हे भावना करने दिया। 


(निरन्तर उस भावना के अभ्यास में उन्होने छः वर्ष लगाये) छः वर्षं के बाद 
साधारण पत्नौ को कल्पना “सुख एवं शून्यता के (युगनद्ध) रस मे खो गई । उनका 
चित्त, मल से विशुद्ध हो गया। उस के चित्त मे महासुख-प्रभास्वरता का रस उत्पन्न 
होने लगा। फलतः वह गृहपति जैसे धतूरा (नामक) विष के उड़ जाने से भ्रांतियां 
दूर होकर मस्तिष्क स्वच्छ हो जाता है, उसी प्रकार अविद्या (जो) श्राति का मूल 
कारण हे, नष्ट हो जाने से उन्हे परम सिद्धि का लाभ हुआ। उनका नाम भी "योगी 
केकरिपा' (कंकाल वाले) प्रसिद्ध हुआ। 


अपने प्रदेश (अथवा गांव) मघाहुर में अनेक लोगो को धर्मोपदेश देकर उसी 
शरीर के साथ खेचर भूमि चले गये। 


गुरु कड्करिपा का वृत्तान्त समाप्त ॥ 
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७. ककारिपा 
। कंकारिपा (कंकरिपा) श्मशान मेँ बैठे हुए है । उनके सामने विविध प्रकार के कंकाल बि 
हए हं । सिर के बाल मुडे (घंघराले) हए दै । सांवले रंग के हैँ । भावना ' सूत्र' जो विशेष प्रकार 
को अवस्था में योगी लोग धारण करते है, पहने हुए है । 





८. गुरू मीनपा का वृत्तान्त 


गुरु मीनपा का जन्म स्थान पूर्वी भारत ( बंगलादेश) टे । जाति के वे धीवर 
(मच्ुआरि) थे। उनके प्रथम गुरु महादेव थे, जिनसे उन्होने लौकिक सिद्धियों का 


लाभ प्राप्त किया था। 


पूवीं भारत के कामरूप नामक स्थान से कुछ ही दूरी पर ' ईता' नामक ' सागर 
था (यानी समुद्र के उस भाग को  ईता' कहा जाता था) । वहा के (उस समुद्र के 
तर पर स्थित गाँव के) लोग मक्कआरि थे। वे सभी महुआ मरली मारकर सब समय 
बाजार मे बेचते थे। (उसी से वे अपनी जीविका चलाते थे) एक दिन जब एक मप 
ने सूती जाल में अङ्कुश बौँधकर उसकी नोक में मांस लगाकर पानी में छोड़ा, तो 
एक बहुत बड़ी मछली उस जाल के अन्दर आ गई । उसने जाल बाहर खीचा, तो 
खींच नहीं पाया, उलटा मछली ने मद्रे को ही पानौ को ओर खींच लिया। फलतः 
वह मच्ुआरा पानी मेँ डूब गया। (पानी मेँ डूबते ही) तत्काल उस मद्ुए को एक 
बड़ो मछली अपने मुँह मे डालकर निगल गयी । फिर भी कर्मवश (संयोग से) वह 
मद्ुजआरा मरा नहीं (जीवित रहा) । 

उस समय कैलाश पर्वत पर बैदी उमादेवी ने महादेव से कुछ धर्मोपदेश कौ 
याचना की थी, तो महादेव ने उमा से कहा-मेरा यह धर्म हर किसी को नहीं बताया 
जा सकता, यह अत्यन्त गुह्य है। अतः तुम समुद्र के अन्दर एक मकान बनाओ, 
वही बताऊगा । उमादेवी ने वैसा ही किया । वहीं जाकर महादेव ने उमादेवी को अपना 
उपदेश देना आरम्भ कर दिया। महादेव, उमादेवी को उपदेश दे ही रहे थे उसी 
समय उस (सामुद्रिक) मकान के नीचे वह मछली भी आ गई जिसने मदुर को 
खाया था ओर जिसके पेट कै अन्दर अब भी वह (मच, जीवित था। 
धर्मोपदेश अभी महादेव बोल ही रहे थे ओर समाप्त भौ नहीं हो पायाथा कि 
उमादेवी को नींद आ गई । महादेव बोलते रहे ओर बीच- बीच मे पूछने लगते 
ककि समञ्च गई हो कि नही? उमा सोई हई थी पर मकान के नीचे मछली के पेट 
मे रहने वाले मह्आरे ने जी हो कहते हुए उपदेश पूरा सुन लिया। जब धर्मोपदेश 


नी 
1 1 
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समाप्त हो गया, उमादेवौ कौ नींद टूटी ओर कहने लगीं कि अब उपदेश 
दीजिए। उत्तर मेँ महादेव ने कहा- सब धर्मोपदेश में दे चुका हूँ । उमादेवी ने कहा 
म तो आपके उपदेश, कुछ अंश तक हौ सुन पायी हू , उसके बाद नींद लग जाने 
से नहीं सुना। 


महादेव ने कहा -- फिर जी हां ,समञ्च गई, कहने वाला कौन था? 


उमा-- एसा कहने वाली मै नहीं हू। 


महादेव ने अपनी अभिज्ञा से देखा तो (उस प्रकार के उत्तर देने वाला ) मकान 
के नीचे मछली के पेट मेँ स्थित आदमी था, जिसने उनका धर्मोपदेश पूरा सुन लिया। 
उन्होने सोचा कि यह तो हमारा शिष्य बन गया है । अब इसे समय- प्रतिबद्ध (प्रतिज्ञा 
से प्रतिबद्ध) करना होगा । उन्होने उस मह्ुरे को (मछली के पेट से बाहर किये 


बिना) अभिषेक (देकर साधना करने का आदेश) दिया । 


मष्ुए ने बारह वर्षं तक मछली के पेट में ही रह कर साधना कौ। 


एक वार्‌ श्रीतपरी (श्रीतपरि ) नामक 
मछली (जिसके पेट मेँ महुजा साधना कर 
निकाल लाया। उसके भारीपन को देखने 


स्थान के एक मद्ृए ने पुनः उस बडी 
र्रहा था) को पकड़ा ओर उसे बाहर 
सेलगा कि सम्भवतः उसके पेट से 
सकती है, एेसा सोचते हुए उसने मछली 
अन्दर एक आदमी बैठा इजा था। उससे पूछा कि तुम 
कोन हो? 


निगल गई। (उसके कथनानुसार) लोगों न हिसाब 
थे । इस घटना से सब लोग आश्चर्य चकित हो 
हो गया (तब तक वे सिद्धि लाभ 


लगाया, तो ठीक बारह वर्ष बीते 
गये । उनका नाम ` योगी मीनपा' प्रसिद्ध 
कर चुके थे) | 

सब लोगों ने उनकी पूजा को । जब "मीनपा' न धरती पर नाचा, तो उनके पर 
धरती के नीचे ध॑सने लगे। पत्थर पर नाचा, 


तो पत्थर मे भी कोचड के समोन उनके 


7 
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पैर नीचे सने लगे। सब लोग इससे बहुत अचम्भित हुए। इस पर मीनपा 
ने (निम्न) उदान कटा- 

"पूर्व सञ्चित कर्म से सम्बद्धता ओर इस (जीवन) समय के धार्मिक छन्द 
(= धर्म के प्रति प्रबल श्रद्धा) के बल पर, 

मेँ इस प्रकार के गुण सम्पन्न हुआ, ' अहो स्वचित्त रल । 

उसके बाद पंच सौ वर्ष तक वे सत््वार्थं (जगत्‌ कल्याण, का कार्य करते रहे । 

। मीनपा, वज्रपाद ओर अचिन्ता, ये तौन उनके नाम पर्याय के रूप 

मे विख्यात है । 

उने प्रथमतया लोकिक सिद्ध प्ाप्त हुई ओर बाद मे अन्य सिद्ध गुरुभं के 
सम्पकं में आने से? क्रमशः भूमि, मार्गं आदि प्राप्त करके उसी शरीर के द्वारा वे खेचर 


गुरु मीनपा का वृत्तान्त समाप्त ॥ 


णा 
\ उन्होने 
बाद मे जालन्धरपा के चरणों मेँ उपदेश सुने। वही उनके परम सिद्धि क 


गुरु रहे । 
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पूर्वी भारत मेँ (एक समय) जब महाराज देवपाल राज कर रहे थे, उन्हं एक 
पुत्र हुआ। जब राजपुत्र बारह वर्ष को अवस्था का हुआ तौ उसको मों महारानी बहुत 
बीमार हई ओर मरणासन्न पर पड गयी। मँ ने अपने पुत्र से अन्तिम वचन के रूप 
मेँ कहा- प्राणी-मात्र के सुख-दुःख तो उनके स्वयं किये गये पाप एवं पुण्य कर्मो 
से होते हैँ । अतः तुम, चाहे प्राण छूट जाय, पर पाप कर्म न करना। यह कटकर उन्होने 
अपनी अन्तिम संस लेकर आंखिं बन्द कर ली। 

तत्पश्चात्‌ उनके पिता महाराज से सन लोगों ने (जनता ने) यह निवेदन 
किया कि आप अन्य प्रदेश से दूसरी रानीं ग्रहण करं । राजा, दूसरी रानी ले आये । 
कुछ ही दिन बीते, एक दिन जब राजा वन मेँ सैर करने गये थे तो रानी ने राजभवन 
के ऊपरी छत पर जाकर देखा, तो वहाँ राजपुत्र बैठे हए दिखाई दिये ओर वह उनके 
प्रति (अत्यन्त) आसक्त हो गई । उन्हें दूत भेजकर कहा कि आप इधर आर्ये । जब 
दूत ने रानी का सन्देश राजकुमार तक पहुंचाया तो उन्होने अनिच्छा प्रकर को । इससे 
रानी बड़ी लच्ित हो गई ओर सोचने लगी कि "इसने मेरा अपमान किया, इससे 
अधिक मन को कष्ट देनेवाला कौन हो सकता है? नाना उपाय के द्वारा अब इसे मार 
ही देना चाहिए '। 


तन उस रानी ने सभी जनता (अपने राजपुरुषो) से कहा ओर आज्ञा दी कि 
इस (नीच व्यक्ति) को मार दो, पर लोगों ने कहा- यह महाराजा का एक मात्र पुत्र 
हे, इसको मारना सम्भव नहीं । 


तब उस (रानी) ने छल-कपट का सहारा लिया ओर अपने पूरे शरीर को 
खुरच-खुरच कर॒ जगह-जगह खून निकलवा दिया, शरीर पर॒ पहने सभी 
वस्त्र फाड-फाडकर छिन्न-भिन्रकर बिस्तर में सो गई, जब राजा अपने महल वापस 
लौटे तो उन्होने रानी कौ हालत देखकर, उससे पृषछा- तुम्हारी यह दशा किसने 
कोट? 


‡ इ. ध 8) र 





९. गोरक्ष 
गारक्ष गोरे रंग के हें ओर उनके बाल मुडे (घुंघरेले) हुए हे । हाथ समाहित-मुद्रामेंहै 
ओर कानमे सींग ओर कण्ठ में शंख से निर्मित आभूषण धारण किये हुए तथा निर्वसन हैँ । गुरुदर्शन 
कौ प्रतीक्षा में आकाश कौ ओर देख रहे हें। 





९०. चौरद्खीपा 


चौरद्गीपा के दोनों हाथ समादित-मुद्रामे है ओर वे सिर में हलकी जरा की शिखा बोध 
हए दै । एक वृक्ष के मूल में बेटे हुए हैँ । उनके समीप बगल के रास्ते से कुछ व्यापारी जा रहे 
हैँ । ये भावना-सूत्र धारण किये हुए हें। 
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तो रानी ने उत्तर दिया-- आपके राजकुमार ने मेरे शरीर कौ यह दुर्दशा कौ है 
जिसके कारण मेरे शरीर को एेसी हालत हो गयी है । यह सुनकर, राजा को बडा क्रोध 
आया ओर कहने लगे कि तुम्हारी एेसी दशा कर दी, उसे मार डालो। राजाने दो 
व्याध बुलाये ओर उन्दे आज्ञा आज्ञा दी कि 'इस राजपुत्र को जंगल में ले जाकर सभी 
हाथ-पैर कार डालो ।' 


दोनों यम- पुरुषों (व्याधो) ने सोचा कि इसे मारना उचित नहीं है। (किसी 
लड़के को मारना तो आवश्यक हो गया, अन्यथा राजा हमें प्राणदण्ड दे सकते 
हें) अतः: हम अपने पुत्रों को मारकर इसको जीवित रहने देगे । यह तय कर उन दोनों 
ने राजकुमार से कहा-- आप को मारना हमारे लिए असम्भव हो रहा है (हदय नही 
चाह रहा है) अतः हम अपने पुत्र को आपके लिए मार देगे। 


राजकुमार ने उत्तर दिया-- यह सर्वथा अनुचित है, आप मुञ्चको ही मारिये। मेरी 
(दिवंगत) मों ने अन्तिम वचन के रूप में मुञ्चे कहा था कि ' शरीर ओर प्राण के लिए 
(अर्थात्‌ शरीर छूट जाय, प्राण तक भी छूट जाय तो) भी ' पाप कर्म न कर ।' अतः 
आप लोग जैसा मेरे पिताने आज्ञादी दहै, वैसा ही करें। 

तब वे दोनों ( व्याध) उन्हे जंगल में ले गये ओर उनको एक ' पादप ' (वृक्ष) 
के मूल में लेटा दिया ओर उनके सभी हाथ-पैर काट डाले। उसके बाद दोनों व्याध 
अपने घर लौट गये। 


राजकुमार सभी हाथ-पैर कट जाने पर भी जीवित रह गया। तब तक उस 
स्थान में महायोगी अचिन्तपा आ पहुंचे । राजपुत्र कौ दशा एवं उसकौ पात्रता 
देखकर महायोगी अचिन्त (अचिन्त्य) ने उन्हँ अभिषेक देकर (सम्बन्धित) अववाद 
( धर्मोपदेश) प्रदान किया। वहाँ से आगे एक कोस कौ दूरी पर कुछ गो चरानेवाले 
लोग दिखलाई पडे, तो योगी ने उन लोगों के बीच जाकर कहा- तुम लोग वहाँ 
जाओ जहाँ गीध आकाश में घूम रहे है, उसके निकट एक वृक्ष के मूल में सभी 
अंग- प्रत्यङ्क विच्छिन्न एक आदमी रह रहा है । तुम लोगो मे से कौन उसके पास 
जा सकता है? उनमें से धूप बेचनेवाली जाति का एक लडका था उसने स्वीकार 
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कियाकिमेँजासकताहू, पर मेरी यह शर्त है कि मेँ आपका कार्य पूरा करूगा ओर 
आप मेरा कार्य पूरा करे। 

उसने अपनी सभी गाये योगी को सौँपकर गीध के उडान को लक्ष्य कर चला, 
जब वह एक दण्डवाले वृक्ष के पास पहुंचा, तो वहाँ उस (अंग- प्रत्यङ्ग कटे व्यक्ति) 
को देखकर पुनः अपनी जगह लौट आया। योगी अचिन्त से कटा-- वह वर वैसा 
ही हे। योगी ने उस गोपालक से कहा-- तुम्हारे पास खाने-पीने के लिए क्या-क्या 
है ? उसने उत्तर दिया मुञ्चे एक गोपालक स्वामी सांञ्च-सबेरे खाने के लिए कुछ टकड़ 
दे देते हैं। उसमें से आधा मै, उस (अंगहीन व्यक्ति को जो एक दण्ड वाले वृक्ष के 
मूल में स्थित है) को पहुंचा दूंगा । (योगी ने कहा) यह उचित है । तुम उस चौराङ्घ 
का पालन करो। यह कह कर वे योगी चले -गये। 


तत्पश्चात्‌ उस (बालक) ने वहाँ (जहां अंगरहित व्यक्ति था) वृक्ष के साथ 
ही एक ज्लोपडी बनाई ओर उसके अन्दर उसे बेठाया, भोजन आदि देता रहा ओर उसका 
मल-मूत्र आदि सभी गन्दगी अपने हाथ से उठाकर साफ करता रहा । एेसा करते उसे 
बारह वर्ष बीत गये। उसके बाद किसी समय वह (बालक) वहाँ ज्लोपडी में गया, 
तो उस (निरङ्ग व्यक्ति) को उठ खडे हुए देखा। अचम्भित होकर पृ्ठा, तो उसने 
(निम्न दोहा) कहा- 

उपाय कौशल्य परम गुरु द्वारा, धातु संवित्ति परिचय करा देने से। 

म सर्वधर्म एक स्वभावेन अधिगत हुआ हू ओर अद्भूत है यह सुखदुःख 
का अभाव। | 

मुञ्चे इस प्रकार हाथ-पैर भी पैदा हो गये-- कहकर वे आकाश में उठे, 
आकाश मे ही बैठ कर गोपालक के उस बालक से कहा- भँ तुम्हे उपदेश दू? 
गोपालक ने कहा- मँ उपदेश नहीं चाहता हूँ। मेरा एक आचार्य था। उसने मुख 
आपको सेवा करने को कहा था, इसलिए मने आपका इस प्रकार आदर-सत्कार 
किया। यह कहकर गोपालक लड़का वापस चला गया ओर पूर्ववत्‌ गो का पालन 
करता रहा। 
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पुनः एक दिन महायोगी अचिनत गोपालक के पास आये। गो चरानेवाले बालक 
नै अपना पूर्वं वृत्तान्त उन्हे सुनाया, तो योगी बहुत प्रसन्न हुए। पुन: अचित्त योगी ने 
उस गो चरानेवाले बालक को अभिषेक एवं दीक्षा (उपदेश) देकर वे अन्यत्र चले 
गये। गोपालक अपने गुरु के उपदेश के अनुसार साधना (भावना) करता रहा। 
फलतः उसे ' महामुद्रा परमसिद्धि' का लाभ हुआ। एक दिन वह बेठाही था कि 
अचिन्त उसके पास आ पहुचे ओर उसे आदेश दिया- तुम्हारे दवारा जब तक शतलक्ष 
(एक सौ लाख) प्राणियों का अर्थं (कल्याण) न हो जाय, तब तक तुम बुद्धत्व लाभ 
न करो। 


अपने गुरु का आदेश पाकर, उसने सभी प्राणी, जो भी मिले, उसे अभिषेक 
कराकर उपदेश देना आरम्भकर दिया। एक दिन महादेव ने उनके पास आकर कहा 
कि तुम्हे जो मिले, उसे अभिषेक मत करो। जो प्रार्थना करेगे, केवल उनको ही 
अभिषेक दो, जो सत्व प्रज्ञाहीन हैँ ओर जिनके अन्दर कोई श्रद्धा नहीं है, उनके लिए 
एेसा करना उचित नहीं हे । उसके बाद उसने यथा व्याकृत वैसा ही किया। 

अनेक विनेय लोगों को मुक्त कराते ओर गोपालन कार्य करते रहने से उनका 
नाम भी 'गोरक्ष' सर्वत्र प्रसिद्ध हो गया। 


आज भी (अजअभयदत्तश्री के काल में भी) जिस सत्व का उन गोरक्ष के साथ 
कर्म सम्बन्ध रहा हो (या भाग्यवान हो) उसे (उनके द्वारा) अभिषेक प्राप्त होता है। 
कर्म विपाक से जिसको सन्तति विशुद्ध हो, उसे उनके डमरू कौ आवाज सुनाई पडती 
हे ओर अन्य लोगों को सुनाई नहीं पड़ती ओर दिखलाई नहीं देती । वह अदृश्य रूप 
से आज भी रह रहे हैं। 


गुरु गोरक्ष का वृत्तान्त समाप्त ॥ 








९०. गुरू चौरङ्खीपा का वृत्तान्त 

गुरु चौरङ्गीपा, वही राजकुमार हैँ जो अंग-प्रत्यद्घ काटकर एक दण्ड वाले वृक्ष 
के मूल में रह रहे थे। उन्हे (गुरु) अचिन्त्य ने अभिषेक देकर दीक्षित किया ओर 
कुम्भक-वायु को साधना-विधि आदि द्वारा उसको साधना करने दिया । गुरु जी ने कहा 
कि जब तुम्हारी साधना से साध्य कौ सिद्धि हो जायगी तब तुम्हारा शरीर भी पूर्ववत 
हो जायेगा।' यह भविष्यवाणी कहकर अचिन्त्य अन्यत्र चले गये थे। 

उन्होने (तदनुसार) भावना कौ ओर बारह वर्ष के बाद जब उन्दैँ सिद्धि प्राप्त 
हो गई उसी समय (जहो राजकुमार के पिता रहते थे, वर्हँ से) राजा के व्यापारी लोग 
बहुत से सोना, चोदी, स्फटिक, मणि आदि अनेक रत्न लेकर उस ओर आ रहे थे। 
वे लोग चोर आदि के डर से रात को उस वृक्ष के समीप से गुजर रहे थे ( जहां राजकुमार 
के हाथ पैर कटे थे), तो राजपुत्र ने उन व्यापारियों के पद-आहत के शब्द सुनकर 
कहा- तुम कोन? 

व्यापारियों को शंका हो गई कि व्हा कोई चोर है। वे कहने लगे कि हम 
लोग कोयला बनाने वाले हँ । राजपुत्र ने कहा कि वसा ही हो। जब व्यापारी लोग 
अपने-अपने स्थान पर पहुंचे तो जिन बर्तनों में सोना आदि रखे हए थे, वे सभी सोना- 
चाँदी; कोयला हो गये थे। इसे देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ ओौर सब लोग 
यह सोचने लगे कि एेसा किसलिए हुआ ओौर क्यों हुआ? उन व्यापारियों में से एक 
बुद्धिमान व्यक्ति ने (यह समञ्लकर) बताया कि हम लोगों को रात में आते समय जिस 
व्यक्ति ने पृछा था कि तुम कौन हो? वह निश्चय ही एक सत्य-वचन-सिद्ध व्यक्ति 
होगा। अन्यथा एेसा कौन कर सकता है? 


उसके बाद वे (व्यापारी लोग) पुनः उस स्थान पर गये, जहाँ से वे रात को 
गुजरे थे ओर एक व्यक्ति के साथ प्रश्न-उत्तर हुआ था। उन्होने वँ एक दण्ड वाले 
वृक्ष के मूल मेँ हाथ-पैर कटे एक आदमी को बेठे हुए देखा। उसे (व्यापारियों ने) 
अपना पूरा पूर्व वृत्तान्त सुनाया ओर पुनः उनको सत्यवचन का प्रयोग करने के लिए 
कहा। उस राजकुमार ने कहा कि यह मेरा दोष नही हे । यदि है, तो तुम लोगों का 





चौरासी सिद्धो का वृत्तान्त : ३५ 


माल (सम्पत्ति) पूर्ववत्‌ हो जाये । जब व्यापारी लौटकर अपने-अपने स्थान पर पहुंचे; 
अपने माल- सम्पत्ति को देखा, तो वह पूर्ववत्‌ सोना, चाँदी के रूप मे देखा गया। तब 
वे सब आश्चर्य चकित होकर पूजा-सामग्री आदि लेकर पुनः उस राजकुमार के 
पास लौटकर आये ओर उनसे सभी वृत्तान्त सुनाया। सब सुनने के बाद राजपुत्र को 
उनके गुरु के द्वारा कथित भविष्यवाणी को याद आ गयी ओर वह कहने लगे कि 
एसा हो, तो मेरा शरीर भी पूर्ववत्‌ हो जाये। एेसा कहने के (तत्काल) बाद उनका 
शरीर पूर्ववत्‌ हो गया। 


तब उन्हे सभी प्रकार की सिद्धिर्यो प्राप्त हो गयी ओर अनेक प्रकार के 
चमत्कार भी उन्टोने दिखाए। 


दीक्षा आदि उपदेश के प्रति उनका रूख बहुत कड़ा होने से किसी को उन्होने 
कुछ कहा नहीं, पर उस वृक्ष को जिसकी छाया मे उन्होने सिद्धि लाभ को थी, 
उसे उन्होने अधिष्ठित किया था, तो वह वृक्ष अमर होकर अब भी विद्यमान है (एसा 
माना जाता है) । 


अमरत्व प्राप्त गुरु चौरद्धीपा का वृत्तान्त समाप्त ॥ 





१९. गुरु वीणापा का वृत्तान्त 


वीणापा ' धुर ' (गौड़ देश) के रहनेवाले ओर जाति के क्षत्रिय थे । उनके गुर 
'लुद्धपा' थे ओर सिद्धि उन्हे इष्टदेव 'हेवच्र' से प्राप्त हुई । 


घहुर (धुर) देश के राजा को एक ही पुत्र हुआ था। माता-पिता एवं प्रजा 
सभी के लिए वह राजकुमार अत्यन्त प्रिय था। उनके पालन-पोषण आदि के लिए 
उन्दं अटधात्री को सौप दिया गया। राजपुत्र के बडे होने पर उनके लिए मनोविनोद 
करनेवाले बहुत से बाजा बजानेवाले भी लाये गये, वे सदा उनके साथ रहते थे । चित्त- 
संस्कार-वश तम्बूरा की आवाज के प्रति उनका मन एकाग्र रूप में स्थित हो जाता 
था ओर वे वीणा बजाने में सदा ही लीन होकर अन्य लौकिक कार्यो के प्रति कुछ 
ख्याल तक नहीं रखते थे। 


तब उनके माता-पिता, मंत्री ओर सभी प्रजा उनको निन्दा करने लगे ओर 
कहने लगे कि इस राजकुमार का पालन-पोषण राजा के उत्तराधिकारी के लिए किया 
गया था। पर यह राज-कार्य न कर केवल वीणा को ञ्जंकार ध्वनि में ही तल्लीन होकर 
रह जाता है, अब इससे क्या होगा? 


जब लोग ये सब चर्चां कर ही रहे थे, उस समय एक सुअभ्यस्त योगी ' नुद्धपा' 
उस राजकुमार के पास आ पहूंचे; तो योगी के प्रति उन्हें बडी श्रद्धा हो गयी । उन्होने 
योगी को प्रणाम किया ओर प्रदक्षिणा करके उन्हें अपनी विविध बातों से अवगत 
कराया। योगी उस राजपुत्र के पास कुछ देर बैठे रहे ओर देखा कि यह उसके उस 
राजकुमार को सुविनीत करने का अवसर हे। 


योगी ने उस राजकुमार से कहा कि क्या तुम धर्म (कुछ धार्मिक अनुष्ठान) 
नहीं करोगे? राजकुमार ने उत्तर में कहा-हे योगी । ! धर्म ग्रहण करने मेँ तो मँ बहुत 
तत्पर हू। पर मैं इस वाद्य-यंत्र तम्बुरे (वीणा) को त्याग नहीं सकता । यदि इसे बिना 
छोडे कोई धार्मिक साधना करने का उपाय हो, तो मै अवश्य ही आपका धर्म ग्रहण 
करूगा।' 











[व 
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९९. वीणापा 
राजाके वेशमेंहें।ये वीणा बजाने कौ मुद्रामें बेठे हुए है 


ही 





१२. शान्तिपा 


शान्तिपा भिक्षु एवं पण्डित के वेशमें हैं । सिरमें पण्डितो के लिए निर्धारित रोपी 
हे । गोरेरगके हैँ तथा शरीर में कुछ बुटापा ज्जलक रहाहै। 
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योगी ने कहा धर्म के लिए आवश्यक श्रद्धा ओर उद्यम हो, तो वीणा के चिना 
त्याग किये भी धार्मिक अनुष्ठान करने कौ विधि (उपाय) मेरे पास है । तब राजपुत्र 
नै कहा महाराज! मञ्चे, वही दें । 

तब उस योगौ ने उनको अपरिपाक सन्तति के परिपाक के लिए अभिषेक दिया। 
उनके द्वारा दी गयी भावना (साधना- अभ्यास) की विधि इस प्रकार हि-- 


दे राजपुत्र ! तम्बूरा (वीणा) के शब्द, कान में सुनाई पडनेवाले विकल्प 
त्याग दो ओर चित्त- आलम्बन ओर शब्द-विकल्प दोनों को एक करके (उसी कौ ) 
भावना करो! 


उन्होने वेसाही किया, तो नौ वर्षं बाद उनके चित्त का मल विशुद्ध होकर 
दीपक के समान प्रभास्वरता का उन्हे अनुभव होने लगा ओर ' महामुद्रा परम सिद्धि" 
को प्राप्ति हुई । वह अभिज्ञा आदि अनेक गुण धर्मो से सम्पन्न होकर ओर वीणापा 
के नाम से सर्वत्र विख्यात हो गये। 

उसके बाद ' धहुर "^ नगर के जनसमुदाय के सब लोगों को उन्होने अनेक- 
अनेक (अपरमित) धर्म उपदेश दिये; अन्त में अपना अवदान आदि प्रवचन देकर उसी 
शरीर के साथ वे खेचर भूमि को चले गये। 


गुरु बीणापा का वृत्तान्त समाप्त ॥ 


१. " धहुर' शब्द ॒"* गौड '' शब्द के अपभ्रंश ॒तिव्बती उच्चारण का रूप है, एेसा प्रतीत 


होता दै। 


९१२. गुरु शान्तिपा का वृत्तान्त 


गुरु शान्तिपा-- जब मगध मेँ राजा देवपाल (फल) राज कर रहे थे, उस समय 
विक्रमशिला में एक ब्राह्मण जाति से प्रव्रजित होकर आचार्य “रत्नाकर शान्ति" नामक 
एक बडे विद्वान्‌ हुए थे। यह आचार्य सभी पञ्च महाविद्या स्थानों के सुविज्ञ विशेषस् 
धे । उनकी विद्रता एवं सदाचार का यश दिग्‌-दिगन्तर तक व्याप्त हो गया धा। 


उस समय सिंहल द्वीप मेँ "कपिन ' नामक राजा, जिसके पास अपने पुण्य कर्म- 
वश किसी भी प्रकार से काम-गुणों (भोग-विलास) का अभाव नहीं था, रहते थे । सिंहल 
दवीप में पहले बुद्ध-शासनः नहीं था। जम्बृहरीप से जो लोग आते थे, उनसे वुद्ध-शासन 
के गुणों के बरे में उन्होंने सुन रखा था, पर धर्मोपदेश देने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिल 
पाया था। एक समय उन्होने सुना कि मगध मेँ एक महान विद्वान्‌ आचार्य रत्नाकर शान्ति 
विद्यमान हैँ । महाराज कपिन एवं सिंहल द्वीप के सभी लोगो ने विविध भेट के साथ 
निमन्त्रण के लिए दूत भेजे। वे लोग सीधे (विक्रमशिला) पहुचे । दूसरे दिन वे लोग 
आचार्य से मिले ओर उन्दँ प्रणाम अभिवादन किया। सिंहल राजा एवं वहां कौ जनता 
द्वारा प्रेषित भेट में सोना, चाँदी, मौक्तिक, रेशमी वस्त्र आदि जो भी थे, आचार्य के चरणों 
मे चदा दिये। तब उन लोगों ने कहा कि हमारे राजा आदि लोगों का आपसे यह निवेदन 
हे कि "हम लोग छोटे द्वीप प्रत्यन्त जनपद मेँ पैदा हुए है, अविद्या के अन्धकार से आवृत्त 
है, काम-अग्नि से जल रहे हैँ, दवेष-अग्नि से आतङ्कित है, विपरीत तिमिरादि से प्रज्ञ 
का प्रकाश आच्छादित है । महायान धर्म का मुक्ति मार्ग खो चुके है । अतः हमें महाकृपा 
करके सिंहल द्वीप के जगत्‌ कल्याण के हेतु, आप वहाँ न पधार तो अनुचित होगा (अर्थात्‌ 
किसी भी दशा मेँ आप वहाँ दर्शन दे) यही वहाँ के लोगों की प्रार्थना है । आचार्य ने 
अपने आशय को सम्मुख रखकर (समाधि के द्वारा परीक्षा करके) उन लोगों को अपने 
वहां जाने कौ स्वीकृति प्रदान की। 


१. "यहाँ मूल पाठ मेँ सिंहल देश में पहले बुद्धशासन नर्हीं था ।' यह पाठ है । पर शान्तिपा १० 
वीं सदी के आदमी थे। उस समय सिंहल देश में स्थविरवादी धर्म प्रचलित था। अतः उक्त 
पाठ का अभिप्राय वहां महायान धर्ममेंनदहोनादहीदहै। 
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तत्पश्चात्‌ आचार्य शान्तिपा दो हजार शिष्य-परिवार के साथ अनेक पिटकं से 
सम्बन्धित ग्रन्थों से घोडे, हाथी लाद कर सिंहल देश कौ ओर रवाना हृए। नालन्दा, 
ओदन्तपुरी, राजगिरि ओर बुद्ध गया आदि क्रमशः पारकर सिंहल (जाने के मार्ग से ) 
समुद्र के तर पहुंचे । वर्ह से उन लोगों को, जो दूत के रूप मेँ आये थे, आगे भेज 
कर स्वयं अपने शिष्यो के साथ नाव पर बेठकर चले। 

दूत लोगों ने आगे जाकर राजा को आचार्य के आने कौ सूचना दी, तो राजा 
मंत्री एवं जनपद के लोगों के साथ प्रथम भूमि प्राप्त योगी के समान आनन्दित हुआ 
ओर सब अपने लौकिक सभी कार्यो को त्यागकर समुद्र कौ ओर चल दिये ओर 
एक सप्ताह के उपरान्त (जब आचार्य सपरिवार समुद्र के समीप पहुंचे तो) लोगों 
को हाथी ओर छाता (जो लोगों ने आचार्य के लिए उठा रखे थे) आदि दिखलाई 
पड़, तो लोगों ने सहर्ष रास्ते कौ सफाई कौ ओर समुद्र तट से अपने जनपद तक 
के रास्ते को चारों ओर से सजाया; नीचे रेशमी वस्त्र विच्छा दिये। उसी पर पैर रखते 
हुए सशिष्य आचार्य पाद चले । राजभवन पहुंचने के बाद कपिन महाराज सहित सभी 
लोगों न गन्धपुष्प आदि सब प्रकार कौ पूजा सामग्रियों से (सशिष्य आचार्य परिवार 
को) व्यापक पूजा की । उनके लिए शयन-आसन आदि कौ यथोचित व्यवस्था की । 
तीन आचार्य वर्ष तक वहीं त्रिपिटक सम्बन्धी उपदेश देते रहे। 


जब आचार्य शान्तिपा के सशिष्य परिवार मध्य देश (मगध) (लोट) जाने 
के लिए तैयारियों करने लगे तो राजा कपिन तथा वहाँ के प्रमुख लोगों न घोडा, 
हाथी, सोना, चोँदी, मौक्तिक आदि अपरिमित (धन कौ) दक्षिणा दी। उसके बाद 
आचार्य अपने शिष्यो के साथ मध्य देश लौटे। लौटते समय दो रास्तेमेसेवे लोग 
दीर्घतम (सबसे लम्बे) रास्ते से चले। क्रमशः रामेश्वर, जहाँ राजा राम ने अपनी 
पत्नी (सीता) को खोजते हए लङ्कापुरी जाते समय महेश्वर का एक मन्दिर 
बनवाया था ओर जिसका नाम रामेश्वर पडा, जनपद मेँ पहुंचे । वहाँ से (मगध आने 
के लिए) सात दिन बिना मानव बस्ती के रास्ता पार करना पडता था। आचार्य ने 
अपने साथियों से सात दिन तक को खाद्य-सामग्री ले जाने के लिए कहा ओर वैसा 
करके वे लोग चार दिन चले, तो (एक जगह पर) भाग्यशाली (व्यक्ति) ' कोदलिपा' 
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से मिले। उनके वृत्तान्त का उन्हीं के प्रसद्ध में उषे हे । तत्पश्चात्‌ आचार्य अपने 
शिष्य-परिवार के साथ क्रमशः विक्रमशिला पहुंचे । 


तत्पश्चात्‌ समय के बीतते आचार्य बहुत वृद्ध॒ हो गये, जिसके कारण उन्हे 
आंखों से दिखलाई नहीं पडता था। शरीर के जोड भी काफी दीले पड़ गये थे ओर 
शिष्यवर्ग उनका सेवा-सत्कार कर रहे थे। उन्हें स्थूल भोजन भी नीं पचता था। वे 
केवल भैस के दूध के दही मेँ शक्कर (चीनी) मिलाकर सेवन किया करते थ। 
कुल मिलाकर जब आचार्य सौ वर्ष के समीपदहो रहै थे, उस समय सिंहल द्भीप 
से लौटे, आचार्य को बारह वर्षं बीत रहे थे, तब तक वे विकल्प (प्रपञ्चो) के साथ 
ही चल रहे थे। उस समय तक कोदलिपा ने निर्विकल्प भावना द्वारा उस बारह वर्ष 
की अवधि मेँ "महामुद्रा नामक परम सिद्धि प्राप्त कर ली ओर वे सहज समाधि में 
स्थित हो गये। 

जब वे उस (समाधि) से उदे, तो सभी डाकिनियों एवं देवेन्द्रशक्र ने मूर्धन्य 
मार्गं से अमृत डालकर उन्हे संतृप्त कर दिया, जबकि आचार्य शान्तिपा अपने शिष्यां 
द्वारा ही पूजित थे। सभी डाकिनियों-देवताओं ने एक साथ यह वचन कहा-- ` यह 
(कोदलिपा) तो साक्षात्‌ व्रसततव ही हँ । इनके प्रभाव से देवताओं के सभी काम- 
गुण वरहा आ गये हैँ।' 

कुलदिपा ने कहा- गुरु के उपदेश मिलने से पहले मैने बाहर के पहाड खोदे 
थे जौर जब से गुरु के उपदेश मिले, मैने चित्त का (आध्यात्मिक) पहाड खोदा 
इसलिए सिद्धि का लाभ हुज। 


उसके बाद देवेन्द्रशक्र आदि ने (कुलदिपा को) उन्हँ, (त्रयस्त्रिंशत) लोक 
देवस्थान आने के लिए निवेदन किया, तो ' कुदलिपा' ने अनिच्छा प्रकट कौ ओौर 
कहा-र्मे तो गुरु के चरणों में प्रणाम करने जाऊँगा । बुद्ध से भी अधिक (मेरे लिये) 
कृतक्तता के भाजन गुरु हँ । क्योकि मेरे लिए गुरु ही बुद्ध है, गुरु ही धर्म दँ तथा गुर 
हौ संघ हि । मँ इन तीनों परम शरणो कौ शरण में जाता हूँ ओर परमत्रिशरण मुञध 
अधिष्ठित करें। 

यह कहकर उन्दने ज्ञान-चक्षु से अपने गुरु को देखा ओर वरहो से मगध के 
बीच छः माह का रास्ता होता था, पर वह एक ही क्षण में वर्ह से विक्रमशिला आ 
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पहु चे। उन्होने ज्ञानकाय (योगीकाय) द्वारा अपने गुरु कौ प्रदक्षिणा कर उन्हे प्रणाम 
किया। गुरु ओर उनके समीप बेठे शिष्यं ने उन्हें नहीं पहचाना ।  कुदलिपा' ने (अपने 
पुराने) विपाककाय को साक्षात्‌ दिखाकर पुनः प्रणाम किया ओर अनेक प्रणाम एवं 
प्रदक्षिणा करके आचार्य के चरण में सिर से स्पर्श किया, तो (आचार्य) शान्तिपा ने 
पूछा कि आप कौन हैँ? (कुदलिपा ने कहा) मेँ गुरुजी का शिष्य हूं। (आचार्य ने 
कहा कि) मेरे अनेक शिष्य है, आपको मेँ पहचान नहीं सका हू। पुनः (उन्होने) 
कहा- म कुदलिपा हू। 

जब एक दूसरे को पहचान लिया तो दोनों ने शान्त वातावरण में आपस में 
एक दूसरे से उनिक प्रासद्धिक बातें को। गुरु ने शिष्य से पृछा कि आपने क्या-क्या 
गुण ओर विशेषता पायी है? कुदलिपा ने उत्तर दिया मेरे साक्षात्‌ गुरु, आपके उपदेश 
के अनुसार साधनानुष्ठान करने से मुञ्चे ' महामुद्रा धर्मकाय' कौ प्राप्ति हुई है । गुरुजी 
(शान्तिपा) ने कहा-्मैने तो प्रधानतः बोलने काही काम कियाहे, साधना को 
प्रधानता नहीं दी । अभी तक तात्विक अर्थं को प्राप्ति नहीं हो पायी हे । पर तुमने प्रधान 


रूप से साधना कौ, बोलने को प्रधानता नहीं दी, फलतः तुमको तात््विक अर्थ का 
साक्षात्कार हो गया। 


मने तुम्दं जो उपदेश दिया है, वह भी भूल गया हूं । अब उपदेश भी दो ओर 
गुण-विशेषताओं को जो प्राप्ति हुई है, उन सभी धर्म को मुञ्चे प्रदान करो। 

'कुदलिपा' ने अपने गुरु को धर्म के अनेक गुण सुनाये ओर जो उपदेश पहले 
गुरु ने उन्हें दिये थे (जिनके कारण वह सिद्ध बने) वह भी पुनः उन्हें प्रत्यर्पित कर 
दिया। 

गुरु (शान्तिपा) ने भी पुनः बारह वर्षो तक उपदेशो का अनुशरण कर साधना 
अनुष्ठान किए । तदुपरान्त रत्नाकर शान्ति को भी ' महामुद्रा परमसिद्धि' का लाभ हुमा 
ओर अनेक प्रकार के जगत्‌ कल्याण करने के बाद वह भी खेचर भूमि के लिए रवाना 
हो गये। 


गुरु रत्नाकर शान्तिपा का वृत्तान्त समाप्त॥ 


^ 


९३. गुरु तन्तिपा ( तनापा, तन्त्रीपा ) का वृत्तान्त 

गुरु तन्तिपा, सेन्धोनगर (सिन्धुनगर) नामक स्थानः के एक जुलाहा थे । उनके 
अनेक पुत्र (सन्तान) थे। उन लोगों ने बुनाई का कार्य चलाया, परन्तु अन्त मे वे बहुत 
धनी हो गये। उन्होने अपने सभी पुत्रों को जाति-अनुकूल विवाह कराकर अलग- 
अलग व्यवस्था कर बसा दिया। फलतः उस जनपद में जुलाहा जाति का अपरिमित 
विस्तार हो गया। 

जब उस जुलाहे कौ अपनी पत्नी मर गयी ओौर स्वयं भी नवासी वर्ष का 
वृद्ध हो गया तो अधिक वृद्ध हो जाने के कारण शरीर चलाने (हिलने-डलाने) में 
भी वह असमर्थ हो गया था। उसका पालन-पोषण क्रमशः बारी-बारी से उसकी 
पुत्र-वधुओं द्वारा ही हो रहा था। उसका बुढापा एवं बुढापे के आचरण को देखकर 
सन लोग उसकी हंसी-मजाक उड़ा रहे थे ओर उसका अपमान किया करते थे । इस 
दशा को देखकर उसकी पुत्र-वधुओं ने एक-दूसरे से विचार-विमर्श करके यह तय 
किया कि हमारे यह शवसुरजी बहुत वृद्ध हो गये है, लोगों को इन्हें देखकर घृणा 
आने लगती है, हम सब लोगों से भी इनको बुरा-भला कहकर बहुत पाप हो जाता 
हे । अतः इन्हें कहीं उद्यान में घास की ज्लोपडी बनाकर बैठाया जाय ओर भोजन पानी 
आदि हम लोग बारी-बारी से पहुंचा दिया करेगी । अन्त में सब इस बात के लिए 
सहमत हुए ओर उस बुड्ढे को अपने उद्यान में घास की ज्लोपडी बनाकर वहाँ पहुंचा 
दिया गया । 

बुड्ढा उस ज्ञोपड्ी में अपने भाग्य के सहारे दिन बिता रहा था एक समय गुरु 
जालन्धरपा उस जनपद में पहुचे ओर उस जुलाहे के सबसे ज्येष्ठ पुत्र के पास 
पहु चकर उससे कहा-' मुञ्चे भोजन दो'। (जुलाहा पुत्र भी सादर) * आप यहीं 


१. तारानाथ के अनुसार-“ तन्तिपा' मालव जनपद के आवन्ति (अवन्ति) नामक नगर के रहने 
वाले थे। यह धर्मकीर्ति के जीवन के अन्तिमि कालमें हुए थे, इन्हे सिद्धि प्राप्ति धर्मकोर्तिं 
के देहान्त के बाद हुई । इनके गुरु सिद्ध जालन्धरपा थे। (तारा इ, पृ० १८२-८३) 





९३. तन्दीपा ( तन्तीपा ) 


तन्तीपा या तन्दीपा अर्थात्‌ तन्तु से कपड़ा बुनने वाले, सिर पर जटा बधि हुए हैँ । कपड़ा 
बुनने के उपकरण से कपड़ा बरुन रहे हैँ । ये अत्यन्त वृद्धावस्था में हे 











९४. यमरीपा 


ये जूता बनाने के काम को बीच में छोडकर उसी जगह पर समाधि लगाये हए हैँ । उनके 
हाथ समाहित-मुद्रा में हैं । कन्धे के ऊपर भावना-सूत्र लगा हुआदटै। आंखिं सामने कौ ओर 
स्थिर हैँ। 
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विराजिये' -कहकर स्वयं कमरे के अन्दर चला गया। अपनी पत्नी से कहकर उसने 
अनेक प्रकार के भोज्य-पदार्थ बनवाये। उसको पत्नी ने उससे कहा-- आप उन 
( महानुभाव) को अन्दर बुलाएँ। पति ने वैसा ही किया ओर गुरु अन्दर पधारे। जब 
भोजन कार्य समाप्त हो गया ओर जालन्धरपा अन्यत्र जाने के लिए तैयारी कर रहे 
थे, तो जुलाहा-पत्नी (गृहस्वामिनी) ने (नम्रता से) कहा-- गुरुजी, आप अन्यत्र न 
जाकर यहो सोयं (हम लोग व्यवस्था करेगे ) । ' जलन्धरपा ' ने उत्तर दिया- रँ गृहस्थ 
मनुष्य के मकान में नहीं सोऊंगा। इस पर उस (गृहस्वामिनी) ने कहा-एेसा हो तो 
आप हमारे उद्यान में सोय । यह कहकर वे उन्हे अपने उद्यान मे ले गये ओर वहं 
दीपक, शयन आदि की व्यवस्था किये 


जब जालन्धरपा, उद्यान में पहुचे तो वृद्ध जुलाहे ने वहाँ कुछ लोगों के आने 
के शब्द सुने, पर उनको यह पता नहीं था कि कौन आया है, व्ोकि आंख से 
दिखलाई नहँ देता था। वह वृद्ध पूछने लगा-- यहोँ शब्द करने वाला कौन है? आचार्य 
( जालन्धरपा) ने कहा कि भँ एक अतिथि हूं। आप कौन हैँ? ( बुड्ढे ने उत्तर दिया) 
मे उन सभी जुलाहों का बाप हूं । जब मँ जवान था, उनकी सब चल-अचल सम्पत्ति 
का स्वामी था, पर अब (मेंबुह्ाहो गयाहूंतो ) मेरे सभी पुत्र एवं पुत्रवधुरएेँ मेरा 
मजाक उड़ते हें ओर मुञ्से घृणा करते है तथा अन्य लोगों के देख लेने के डर से 
मुज्े इस उद्यान मे छिपाकर रखा है । यही सांसारिक धर्मो की निस्सारता है। 


तल्मरचात्‌ जालन्धरपा ने (वृद्ध) जुलाहे से कहा- सभी संस्कृत धर्म अनित्य 
ह । भगवत (सांसारिक) सभी ( धर्म) दुःखमय हे । समस्त धर्म निरात्म है, शान्त एवं 
सुख निर्वाण है। अतः मरने के लिए पथ्य-धर्म तुम नहीं चाहोगे? 

वृद्ध जुलाहे ने उत्तर दिया-- जी हँ, अवश्य चाहिए। 

जालन्धरपा ने उस वृद्ध जुलाहे को ' हेवज्र' के मण्डल मे अभिषेक देकर भावना- 
अभ्यास मे लगा दिया। सुबह गुरु जालन्धरपा वहोँ से अन्यत्र चले गये। 


उस (वृद्ध) ने भी अपने गुरु कौ दीक्षाको मन में रखकर पहले की तरह 
अपनी पुत्रवधुओं का अपलाप करना बन्दकर दिया ओर अपनी जबान को संयम में 


४४ : चौरासी सिद्धो का वृत्तान्त 


रखते हुए बारह वर्षो तक अपनी साधना करता रहा । इससे उसे अनेक प्रकार के गुण 
(सिद्धिर्याँ) प्राप्त हुए, पर यह बात कोई ओर आदमी नहीं जानता था। 


एक दिन एक विशेष घटना घटी उस (वृद्ध) के बडे लड़के को एक 
उच्चकोटि का रेशमी वस्त्र बनाना धथा। बुन कर उसे संवारने के कार्य में व्यस्तता 
के कारण पिता को खाना पहुंचाना भूल गया। रात मेँ उसकौ पत्नी को इसकौ याद 
आयी कि. आज उस बुड के लिए खाना नहीं पहुंचाया है। उससे वह मन से 
दुःखी ओर ललित होकर यह हाल अपने पति आदि अन्य लोग न जानें, इस 
ख्याल से खाना लेकर वहो पहुंच गयी। पर वहं तो उस ल्लोपड़ी में जं वृद्ध 
को रखा था, अन्दर से अग्निकौ तेज रोशनी निकल रही थी। वृद्ध॒ पन्द्रह के 
लगभग देवकन्याओं से धिरा हुआ था ओर विशेष उत्तम खाद्य-सामग्री चारों 
ओर रखी हुई थी वे देवकन्या मनुष्य लोक में नहीं मिलने वाले अनेक प्रकार 
के आभूषणं से सजी हुई दिखाई दीं। वह जुलाही आश्चर्यचकित होकर जल्दी 
सेलौट गई ओर अपने पति से कहने लगी कि अपने वृद्ध पिता को देख 
आओ। 

उसने सोचा कि मेरे पितामरगये होगे-रोने लगा। फिर अन्य बहुत से 
लोग आ पहुंचे ओर सब लोग उद्यान मेँ उन्देँ देखने चले । जैसे पहले उसकी पत्नी 
नेदेखा था, वैसा ही सब लोगों ने देखा ओर सब लोग आश्चर्य मेँ होकर घर 
लौरे। उस वृत्तान्त को लोगों को सुनाया तो सब लोग यह कहकर बैठे कि वह कोई 
अमानुषिक होगा । 

दूसरे दिन सैन्धवनगर के सन लोग उन्हे देखने गये ओर सबने उन्हे 
प्रणाम किया, तो वह बाहर निकल आये। लोगों ने देखा कि उनका शरीर 
परिवर्तित होकर एक षोडशवर्षीय के समान हो गया था। उनके काय से अपरिमित 
रश्मियाों निकल रही थीं ओर सब लोग, उसे सहन नहीं कर पा रहे थे। उनका शरीर 
विमल दर्पण के समान होकर सभी दृश्य स्वच्छ ओर प्रभास्वर के रूप मेँ प्रतिभासित 
हो रहा था। 
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उस समय उनका नाम तन्तिपा (तन्तुपा, तन्त्रीपा, तन्त्रिपा आदि) विख्यात हो 
गया। अनेक जनकल्याण कार्य करने के बाद सेन्धवनगर (सिन्धुनगर) के अपरिमित 
लोगों के साथ उसी शरीर के द्वारा वह खेचर भूमि चले गये। 


अतः जो अपनी श्रद्धा द्वारा गुरु को दीक्षा (उपदेश) का एकाग्रचित्त से अभ्यास 
करे, तो अति वयस्क वृद्ध होने पर भी इसी जन्म में "महामुद्रा परमसिद्धि' को पा 
सकता हे। (अर्थात्‌ परमसिद्धि लाभ करने में आयु बाधक नहीं होती) 


गुरु तन्तिपा का वृत्तान्त समाप्त ॥ 


९४. गुरु चमरिपा का वृत्तान्त 


"चमर" से तात्पर्य (चमडे के काम करने वाले) जूता बनाने वाले सेहे 
इनका वृत्तान्त इस प्रकार है--पूर्वीं भारत के जनपद विष्णुनगर नामक स्थान में एक 
समय सभी अद्भारह प्रकार के कलाकार पूर्ण रूप से भरे रहते थे।. उनमें इस जाति 
से जूता बनाने वाले चमरिपा स्वयं भी विष्णुनगर मेँ सभी नये-पुराने जूते बनाने का 
काम करते थे। इसी प्रकार वह अपना समय विता रहे थे। एक समय एक (बौद्ध) 
भिक्षुः उनके यहाँ पधारे । उन्होने अपना जूता बनाने का काम छोड़कर उन भिक्षु के 
चरणों में प्रणाम किया ओर उनसे अनेक प्रकार के योगक्षेम सम्बन्धी बाते की । उन्होने 
कहा कि मेँ सांसारिक दुः्खोंसे बहुत दुम्खी दहूं। कुछ धार्मिक कार्य करना 
चाहता हूं, पर अभी तक कल्याण मित्र (गुरु) के न मिलने से मेँ धर्म में प्रवेश नहीं 
कर पाया हूं। अब आप मुञ्चे इह लोक ओौर परलोक दोनों के लिए उपकारी धर्म 
(को दीक्षा) दे। 

भिक्षु ने कहा कि यदि आप धर्म कौ साधना करने में समर्थो तो मेँ आपको 
दीक्षा दे सकता हू। 

चर्मकार ने उस भिक्षु से कहा-- मेँ तो नीच जाति काहू मेरे घर मे आप भोजन 
करने को अनुमति देगे? 

भिक्षु ने उत्तर दिया-- आज रात को आकर खाऊँगा । 

उसने अपनी पत्नी आदि अपने घर के सभी लोगों को (रात में) भिक्षु के 
आने को सूचना दे दी। जब उस रात्रि मेँ वह भिक्षु वहाँ आये, तो चर्मकार ने उन्हें 
आसन (आदि) लगाकर बैठाया ओर पैर धोना, आदि (सेवा) करके उन्हे उत्तम भोजन 
खिलाये, अपनी पत्नी, पुत्री आदि सब लोगों कौ उस महात्मा की सेवा मे लगाकर 
उनका सत्कार किया। 


९. यह "“ बौद्ध भिक्षु'' से तात्पर्य चीवरधारी भिक्षु नर्ही है; अपितु भिक्षा मांगने वाले योगी है। 
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उनको सेवा से प्रसन्न होकर भिक्षु ने सपत्नीक चर्मकार एवं उसके परिवार को 
अभिषेक एवं दीक्षा देकर (अनुगृहीत किया ओर) कहा- 


' क्लेणादि ही चर्म" हे, मैत्री करुणा की गोद मे, 
गुरु-दीक्षा को सूं एवं अष्ट धर्मो के त्याग रूपी तन्तु द्वारा 
सम्यक्‌ रूप से मिला देने पर, अनाभोगिक 
फल रूपी जूता बनता हे । 
' अद्भुत धर्मकाय जूता, मिथ्यादृष्टि से नहीं ज्ञात होगा । हर्ष एवं हर्ष-हीन दोना 
के हेयोपादेयता से रहित तन्तु (सुतली) बनाओ । सभी प्रकार के विकल्प एवं निमित्त 
को चम्बरा (चर्म) बना दो। (वे सब) करुणा के अज्चल में त्याग दो । गुर के उपदेश 


एवं अपना अनुभव रूप सुतली के द्वारा (उसे) मिलाकर अनाभोगिक धर्मकाय का 
जूता बनाने कौ भावना करो।' 


इस तरह की दीक्षा एवं शिक्षा दी जाने पर उसने पृछा कि इस प्रकार 
से भावना करने से सिद्धि के क्या-क्या लक्षण होगे? 


गुरु जी ने उत्तर दिया-- सर्वप्रथम संसार के प्रति घृणा का लक्षण पेदा होगा, 
उसके बाद सभी भूत (भौतिक) क्रमशः धर्मता में विलीन होने का लक्षण आने 
लगेगा। यह कहकर भिक्षु वहाँ से अन्तर्धान हो गये। 


चर्मकार ने अपना पुराना मकान त्याग दिया ओर एक निर्जन स्थान मे रहने 
का प्रबन्ध किया ओर भावना द्वारा घोर साधना आरम्भ कर दी । उन्होने गुरु के वचनानुसार 
क्रमशः सभी लक्षण (अपने अन्दर) उत्पन्न होते देखे। 


उन्हें इस प्रकार का ज्ञान होने लगा कि अविद्या सहित मूल षट्‌ क्लेशो (को 
स्थिति) को उपमा के माध्यम से (जो गुरु ने उन्हे बतलाएं हँ ) उनके यथास्वरूप 
का अवबोध उन्हें हो गया है। गुरु के उपदेशरूपी जूता पहना ओर सभी अविद्या 
भूमि पर व्याप्त होकर (हावी होकर) बारह वर्ष तक उन्होने साधना कौ । फलतः उनके 
चित्त, अविद्या आदि समस्त मलों से विशुद्ध होकर उन्हें ' महामुद्रा परमसिद्धि' को 
प्राप्ति हो गड। 
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बारह वर्षो तक रात-दिन जूता बनाने का काम ओर गुरु के उपदेश दोनों को 
अद्रेतभाव से (चित्त मेँ) भावना करने पर, उनके सभी जूता बनाने के कार्य आदि 
विश्वकर्मा आदि देवताओं ने कर दिया। विष्णुनगर के लोगों को यह पता नहीं लगा 
कि उक्तं चर्मकार साधना एवं भावना कर रहे हे । उन्हें विशेष गुणों के लाभ होने का 
भी किसी को पता नहीं चला। एक दिन उनका काम करनेवाला एक आदमी उन्हें 
देखने उनके निवास स्थान पर आया, तो देखा कि-- चर्मकार तो समाधि में लीन बेटे 
है, पर जूता बनाने का उनका कार्य " कारीगर (देव कारीगयों) विश्वकर्मा" कर रहे 
थे । इस दृश्य को देखकर उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। (वह लौट गया) एक दूस 
से कहते-सुनाते यह बात अन्त मेँ सब लोगों मेँ फेल गयी ओर सभी ने उनका दर्शन 
किया। सबने उनसे उपदेश (दीक्षा आदि) देने के लिए निवेदन किया। 

तब उन्होने लोगों को गुरु-चरण कौ सेवा अनुशंसा (प्रशंसा एवं महिमा) 
आदि अनेक प्रकार के उपदेश दिये। उन्होने विष्णुनगर के सभी लोगों को अनेक 
प्रकार से धर्म-उपदेश भी दिये ओर अपरिमित जगत्‌-कल्याण के कार्य किये। 
उनका नाम "योगी चमरिपा' विख्यात हो गया। अन्त मे उसी शरीर द्वारा वह खेचर 
भूमि चले गये। 


गुरु चरमरिपा का वृत्तान्त समाप्त॥ 


९५९. गुरु खद्गपा का वृत्तान्त 

रखड्गपा का वृत्तान्त इस प्रकार है-- यह मगध के रहनेवाले तथा जाति के शूद्र 
थे । इनको गुरु जोगिचपत्रि (योगी चरपरि) से सामान्य (लौकिक) खड्ग सिद्धि कौ 
प्राप्ति हई थी । 


मगध नगर का एक किसान-कर्म से अपनी जीविका चलानेवाला गृहस्थ 
अपने पैतृक कार्य को त्यागकर सब समय चौर कर्मं (चोरी) करता था। रात दिन 
चोरीमें ही लगे रहने से (उस काम में) उसे चित्त-एकाग्रता प्राप्त हो गयी । एक 
दिन वह चोर मगध के एक नगर में चोरी करने के लिए गया, पर उस दिन उसको 
कुछ नहीं हाथ लगा। लौटते समय वह एक श्मशान से गुजर रहा था! उस श्मशान 
मेन्चरपरिपा नामक योगी से उसकौ भट हो गयी। चोर ने उससे पूका- आप यहां 
क्या कर रहे हैँ? 


योगी ने उत्तर मे कहा-- सांसारिक जन्म-मरण से भयभीत होकर में यहां 
(कुछ) भावना (साधना) कर रहा हू । 


चोर ने कहा- भावना करने से क्या फल मिलेगा? 


योगी ने कहा- भावना का फल अभ्युदय ओर निःश्रेयस्‌ सुख कौ प्राप्ति होती 
हे। क्या तुम भी इस धर्म को ग्रहण नहीं करोगे? 

चोर ने-कदहा- मेरे अन्दर धर्म के प्रति छन्द (ज्ुकाव या श्रद्धा) तो है, पर 
श्मशान में भावना (साधना) करते रहने को मुञ्े फुरसत नहीं है। भ तो सब 
समय चोरी का दही काम करता दह; राजा, मंत्री या गृहस्थ स्वामी आदि किसी से 
चोरी के द्वारा कुछ द्रव्य मिल जातादे, पर उस द्रव्यके पौकछठेउन लोगों से 
लडना भी होता हे। अतः उन सब लोगों द्वारा मेरा दमन नहो सके; एसी एक 
सिद्धि मुञ्चे चाहिए। 

योगी ने उस चोर कौ अभिषेक दिया, दीक्षा दी ओर उससे कहा- तुम यहाँ 
से जाओ मगध में 'गोरसमकर' (गौरीशंकर) नामक स्तूप के अन्दर देवालय है, 
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उसके अन्दर आर्य अवलोकेश्वर कौ एक प्रभावशाली मूर्तिं रखी हुई है । तुम 
तीन सप्ताह अर्थात्‌ इक्कौस दिन तक रात-दिन बिना भूमि पर नीचे बैठे उसको 
परिक्रमा करो, खाना भी खडे-खडे ही खाओो। मूर्ति के पैर के नीचे यदि एक सपं 
आते देखोगे तो बिना डरे उसे सिर से पकड़ लो। इसी से तुम्हँं सिद्धि कालाभ 
हो जायगा। 

इस प्रकार को दीक्षा देकर योगी ने उसे साधना में लगाया । 

वह चोर भी योगी के दिये हुए उपदेश एवं वचन के अनुसार उस स्थान पर 
जाकर विधिवत अनुष्ठान करता रहा ओर साधना करने मेँ लग गया। इक्कौस दिन के 
बाद सच में सर्प निकल आया। उसने सर्पं को सिर से पकड़ा, तो सर्पं एक तलवार 
(खड्ग) बन गया। उस प्रकाशमान ज्ञान की तलवार हाथ में मिलते ही चोर का चित्त 
मलों से विशुद्ध हो गया ओर उसे खड्गसिद्धि का लाभ हो गया । उस समय से उनका 
नाम योगी खड्गपा प्रसिद्ध हो गया। 

इस प्रकार उन्हे आठ सामान्य सिद्धियों में से *खद्ग सिद्धि का लाभ हुञा। 
इसके बल से काय, वाक्‌ ओर चित्त के सभी भ्रान्तिमूलक मल विशुद्ध हो गये । उन्होने 
मगध के सभी प्रकार के सत्त्वं (सभी लोगों) के लिए इक्कीस दिन तक धर्मोपदेश 
दिया। अन्त में कुछ (अपने) अवदान भी कहे । उसके बाद वे उसी शरीर के साथ 
वरहा से खेचर भूमि चले गये। 


गुरु खड्गपा का वृत्तान्त समाप्त ॥ 








९५. खड्गपा 


| खड्गपा हाथ में तलवार लेकर आकाश में उड रहे है । उनके नीचे कौ ओर छाये हुए बादल, 
उनकी उडने की क्रिया को परिलक्षित कर रहै है । नीचे कौ धरती पर एक स्तूप हे, जिसके नीचे 
सर्पं निकल रहे हैँ ओर स्तूप के अन्दर आर्यलोकेश्वर को मूर्तिं विद्यमान है । 








. नागार्जुन 
नागार्जुन भिक्षु वेश में हैँ । ये अत्यन्त सुन्दर ओर साँबले 


भागसे बुद्ध कौ भोति छोटी-सी उष्णीष 
है । हाथ प्रवचन या उपदेश-मुद्रा में 


१६ 


रंग के हैँ । उनके सिर के मध्य 


ष उभरी है। सिर के पीठे की ओर सर्पो के फन लहरा रहे 


है 





९६. नागार्जुन का वृत्तान्त 


गुरु नागार्जुन या आचार्य नागार्जुनः का वृत्तान्त इस प्रकार है--इनका जन्मस्थान 
पूर्वी भारत के अन्तर्गत काञ्चीर नामक जनपद का अंग 'कहोर' था ओर जाति के 
यह ब्राह्मण थे। सिद्धि को प्राप्ति इन्हें आर्या तारा से हुई | 


कोर (नामक जनपद) नगर को आबादी संख्या पन्द्रह हजार थी । नागार्जुन 
ने सन लोगों का सामान छीनना ओर सब लोगों का दमन करना आरम्भ कर दिया, 
तो (एक समय) वरहो के ब्राह्मणों ने इकद्वा होकर (विचार विमर्शं करने के बाद, यह ) 
तय किया कि इसने हम सब लोगो से बहुत अनुचित व्यवहार किया अब इससे 
लडने की अपेक्षा, इस नगर को त्यागकर हमारा आन्ध्रप्रदेश मे चला जाना ही 
अच्छा होगा। 


जब यह बात आचार्य ने सुनी तो सभी ब्राह्मणों के पास आदमी भेजकर उन्हें 
यह सूचित कर दिया कि आप लोग अन्यत्र प्रदेशों मे न जायं । अन्यत्र बहुत दुःख 
भोगना पड़ेगा। हमारी सारी द्रव्य-सम्पत्ति आप लोग ले लेँ। यह कहकर उन्होने 
सभी अपनी सम्पत्ति उन्दं दान कर दी ओर आचार्य ' कहोर' से पलायन कर शीतवन 
(सिलवाई छल) पार करके नालन्दा पहुचे । वहोँ परित्राजक (भिक्षु) की दीक्षा ग्रहण 
करके उन्होने सभी पाँच विद्या संस्थानों मे अध्ययन किया। अन्त मेँ वे सर्वोत्कृष्ट सुवि् 
विद्धान्‌ बन गये । 


तत्पश्चात्‌ भाषण से ऊब करवे मुख्य रूप से साधना मे लग गये। फलतः 
उन्हे आर्या तारा का दर्शन प्राप्त हुआ। वह धर्मपीठ नालन्दा का संघ एवं जीविका 


१. ये सरह के शिष्य, श्री शबरपा के गुरु थे। चक्रसंवर सामान्यार्थ वृत्ति° पृ० ३६, वबुस्तोन 
ग्रन्थ ६ (छ! पुट)। 


२. पूर्वं भारत में ' काञ्ची ' नामक स्थान होने कौ कहीं कोई सूचना नहीं मिलती । ' काञ्ची ' दक्षिण 
भारत का एक प्राचीन नगर है । अतः यहो "पूर्वं ' शब्द विचारणीय है । दूसरा नागार्जुन के पूर्व 
भारत में जन्म होने का वृत्तान्त, इसके अतिरिक्त कहीं नहीं मिलता । सम्भवतः यह केरल प्रदेश 
के पूर्व हे। 
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छोडकर अन्यत्र चले गये। परन्तु एक दिन नगर मेँ भिक्षाटन करके पुनः अपने 
पुराने स्थान मे लोर आये। सोचने लगे कि मेरे इस तरह के विचार से सत्वां (लोक 
कल्याण का कार्य) सम्पादन नहीं हो सकेगा। विशेष गुण प्राप्त करके मुञ्चे लोक 
कल्याण करना होगा। तत्पश्चात्‌ वह राजगिरि चले गये । वृषभभूत (वृषभ नामक 
भूत) की बारह भूतनियों का जप किया, तो पहले दिन भूकम्प हुआ, दूसरे दिन 
(धरती से) पानी (निकला), तीसरे दिन अग्नि का प्रज्वलन हुआ, चौथे दिन ओधी 
उठी, पांचवे दिन शस्त्र (तलवार, छरा आदि) की वृष्ट हुई, छठे दिन वच्रपात होने 
लगा, सातवें दिन सभी भूतनियों ने एकत्र होकर (उनकौ साधना में) विघ्न आरम्भ 
कर दिया। पर आचार्य कौ अचल समाधि के कारण उनका कुछ नहीं बिगड़ा। 
उन्हे विचलित करने में वे असमर्थ हो गयीं । सभी भूतनि्यां आचार्य के सम्मुख आकर 
पूछने लगीं कि तुम्हे क्या चाहिए? हम लोग क्या दे सकती हे? 


आचार्य ने आदेश दिया कि मुञ्चे कुछ नर्हीं चाहिए केवल मेरे लिए जीविका 
का प्रबन्ध करो। वे लोग उन्हे चार अञ्जलि (कुछ माप) चावल (भात) ओर पोच 
प्रकार के शाक नित्य देने लगीं। इस भोजन को ग्रहण करते हुए आचार्य ने बारह 
वर्ष तक साधना की। सोचने लगे कि यदि एक सौ आठ भूतनियों (विद्या) वश 
मेहो जाँ, तो जगत्‌ का कल्याण हो सकता है । तत्पश्चात्‌ घन्दशिला नामक गिरि" 
में चले गये ओर वहँ उन्होने यह सोचा कि “इस पहाड़ को सोने का बना दिया 
जाय, तो जगत्‌-कल्याण कर स्कूगा। उन्होने पहले उस पहाड़ को लोहे के रूप मं 
परिवर्तित किया। उसके बाद उसे ताम्र (तबे) के रूप मे बदल दिया। तन आर्य 
मञ्जुश्री ने अपने मुख से कहा--यदि तुम इस पहाड़ को सोना बना दोगे तो लोगों 
में अनेक विवाद खडे हो जा्येगे ओर पाप का ही अर्जन होगा।' उसके नाद उस 
कार्य को उन्होने स्थगित कर दिया। कहा जाता है कि वह पहाड़ आज भी नील- 
ताग्रकेरंगमेंही है।९ 


१. घन्यशील पर्वत । 
२, पहाड को सोना बनाने के इतिवृति मे कुछ पौराणिकता इ्लकती ह । 
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उसके बाद वे दक्षिण भारत के श्रीपर्वत की ओर चले गये। जाते समय रास्ते 
मेवे एक नदी के तट पर पहंचे। गो चराने वाले बहुत से लड़के उन्हे मिले ओर 
उन्होने उनसे पानी से पार निकले का रास्ता पृछा कि कहाँ से पार करना है? उन 
लड़को ने खरान रास्ता, जर्होँ से कौचड्‌ ओर जल-जन्तुओं का खतरा है, दिखाया । 
एक दूसरे ग्वाले के लड़के ने कहा कि भन्ते! यह रास्ता बहुत खराब है । आप यहाँ 
से चलें, कहकर वह लड़का आचार्य को (साथ) लेकर चल दिया। जब दोनों पानी 
के बीच में पहुंचे, तो आचार्य ने अनेक जल-जन्तु के खतरे आदि का चमत्कार से 
भय दिखलाया। गो चरानेवाला लड़का कहने लगा-- जब तक मैं न मर जाऊँ, आप 
डरे मत। आचार्य ने निर्मित भय समाप्त कर दिया। नदी के पार जाने के बाद आचार्य 
ने गो चरानेवाले उस लड़के से कहा-- मँ ' आर्य नागार्जुन हूं" तुमने पहचाना? उसने 
उत्तर दिया बात तो सुनी है, पर भ आपको पहचान नहीं सका। 


आचार्य ने गो चरानेवाले से कहा- तुमने मुदे इस नदी से पार करा दिया, अब 
तुमको मेँ जो चाहो इनाम दूंगा । गो चरानेवाले (लड़के) ने कहा-- आप मुञ्चे राजा 
हो जाने का उपाय दँ । आचार्य ने उस स्थान मे एक शालवृक्ष पर कुछ पानी छिडक 
दिया ओर तत्काल वह वृक्ष एक बहुत बड़ा हाथी बन गया। उस लड़के को राजा 
बनाकर, उस हाथी पर आर्य नागार्जुन ने सवार करवा दिया। लड़के ने कहा-- राजा 
के लिए सेना की भी आवश्यकता होगी । आचार्य ने कहा-- जब यह हाथी खुंखार 
आवाज करेगा, तत्काल सेना भी आ जायगी, वैसा ही हुआ। राजा का नाम सालभन्ध 
(शालवाहन) प्रसिद्ध हो गयाः ओर रानी का नाम हुआ सिन्धी । राजा के राज्य का 
नाम था अहितन जनपद । यह अति सुन्दर एवं विशेष नगर था। इस राजा के राज्य 
मे कर देने वाले लोग चौरासी लाख थे। इतनी जनसंख्या के वे राजा थे। 


आचार्य वहां से दक्षिण श्रीपर्वत चले गये। वहाँ भावना एवं साधना-अनुष्ठान 
करते बहुत समय बीत गया। सालभन्ध (शालवाहन) राजा बार-बार अपने गुरु का 
स्मरण आने से रह नहीं सके ओर श्रीपर्वत पर जाकर आचार्य को प्रदक्षिणापूर्वक 


१. लामा तारानाथ के अनुसार आचार्य ने अपने जीवन के उत्तरकाल में दक्षिण मे जाकर 
सातवाहन राजा (भद्रसातवाहन) को अपना विनीत शिष्य बनाया। 


(ता० इति पृ० ७०-७१, अध्याय १५) 
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प्रणाम एवं अभिवादन करके उनसे कहा-- यह राजश्री तो बहुत क्षीण प्रयोजन वाली 
ओर अनेक दोषों से भरी हुई दै। अतः यह हमको नहीं चाहिए । मँ आचार्यजी के 
पास ही बेदूंगा। 


आचार्य ने उनसे कहा-- राजश्री मत छोडो, रत्नावली को अपना गुरु बनाकर 
राजकाज करो, राज्य का पालन करो! अकाल मृत्यु के भय से मुक्त होने के लिए 
तुम रसायन का प्रयोग करो। 


राजा ने कहा-- मुञ्चे आचार्यजी के साथ रहने का अवसर हो, तो राज्य ओर 
रसायन चाहूंगा, अन्यथा नहीं । यह कहकर राजा ने वरहो से जाना नहीं चाहा । वहीं 
रहने लगे। आचार्य ने राजा को अनेक उपदेश एवं दीक्षा दी ओर उन्होने अपने 
स्थान में जाकर रसायन सिद्ध किया। वह एक सौ वर्ष तक राज करते रहे । उस 
अवधि में उनके राज्य के सभी लोग धन-धान्य से समृद्ध हो गये ओर पशु-पक्षी तक 
सुख से जीवन विताने लगे। आचार्य नै भी बुद्ध-शासन के विस्तार के अनेक कार्य 
किये । इस शुभ कार्य का भार सुरतीश्वर कामदेव सहन नहीं कर सके । उन्होंने अनेक 
प्रकार के विध्न एवं अमङ्गलकारी विनाशलीलाएं आरम्भ कर दीं। सूर्य-चन्द्र का 
प्रकाश मन्द कर दिया, फल-पुष्प, पत्ती अपने आप असमय से गिरने लगे । अनावृष्टि, 
अकाल, महामारी, शस्त्र-अस्त्र का प्रयोग ओर वन, उद्यान आदि का सूखना आदि 
अनेक अशुभ घटनाएं घटने लगीं । इस दृश्य को देखकर शालवाहन राजा बहुत 
चिन्तित हो उठे ओर सोचने लगे कि यह सब ओर कुछ नहीं मेरे गुरु के सम्बन्ध 
में कुछ विघ्न-बाधा आने के ही लक्षण हैँ । यह सोचकर अपने पुत्र सिद्धि कुमार 
(सिन्धि कुमार) को अपना राज्य सौँपकर कुछ थोडे सेवकगण लेकर वह श्रीपर्वत 
पर पहुंचे । 


आचार्य ने पूषा कि हे पुत्र! तुम किसलिए य्ह पधारे हो? राजा ने उत्तर 
दिया- मेरा ओर सत्व (अन्य प्राणियों) का भाग्य क्षीण हो गया है, क्या? 

जिन-शासन का क्षय हो गया है क्या? 

कृष्णपक्ष (पापपक्ष) का क्या विजय हो गया है? 

महाकरुणा जो चन्द्रमा सदृश प्रकाशमान है, 

क्या काली घटा ओर मेघ द्वारा आवृत्त हो रहा है? 

वज्रवत्‌ मेरे सत्‌ गुरु में, संस्कार स्वभाव पाप लक्षण हो रहा है? 


चौरासी सिद्धो का वृत्तान्त : ५५ 


यह होते देखकर मँ यहाँ आया हूं। महाकृपा दृष्टि से मुञ्चे अधिष्ठित करे । 

आचार्य ने उत्तर में कहा- सभी जातिधर्म मरणशील हैँ । 

सभी संयोग का वियोग होता है। सभी सञ्चित सम्पत्ति का क्षय हो जाता हे। 
सभी संस्कार का अन्त अनित्य होता है। अतः इसमे अरति (दुःख) कौ क्या बात 
हे । तुम रसायन ( दवाई) लेकर अपने स्थान पर जाओ । पुनः उस राजा ने कहा- यदि 
गुरुजी के पास रसायन का सेवन करते रहने को अनुमति हो, तो उचित है, अन्यथा 
मुस्े रसायन नहीं चाहिए । यह कहकर वह बेठ गया। आचार्य ने (बोधिसत्वदान 
अनुष्ठान के अनुसार) सभी भोग्य सम्पत्ति का दान करना आरम्भ कर दिया, तो ब्रह्मदेव 
ने एक साधारण ब्राह्मण का रूप धारणकर आचार्य से ' सिर' का दान मोँगा। आचार्य 
ने भी उसे अपना ' सिर ' देना स्वीकार किया। सालवाहन राजा ने आचार्य कौ मृत्यु 
के शोक-भय से पीडित होकर आचार्य के निधन से पहले ही उनके चरण में अपना 
"सिर ' रखा ओर मर गया। सन लोगों ने उस ब्राह्मण कौ निन्दा की। 


जब आचार्य ने 'सिर' दान देने के लिए काटातो किसी भी प्रकार से "सिर 
का छेदन नहीं हो पाया, बाद में एक कश के तृण से कारटकर ' सिर" (ब्रह्म के छद्म 
रूप) ब्राह्मण को दे दिया। उस समय सभी वन वृक्ष सूख गये ओर लोगों के पुण्य 
का भी बहुत क्षय हो गया। 


उसके बाद पहले को आठ यक्षिणियों के द्वारा आचार्य के शरीर को सुरक्षित 
कर देने से उनका शरीर अब भी विद्यमान माना जाता हे। 

आचार्य के धार्मिक कुल के रूपमे आचार्य नागबोधि बैठे (श्रीपर्वत मे) उनका 
काय प्रकाशमान चन्द्रमा के समान अब भी रात को दिखलाई पडता है । आचार्य का 
शरीर जो आठ यक्षिणियों द्वारा सुरक्षित हं, जिन मेत्रेयनुद्ध के शासन काल मे पुनः 
उत्थित होकर जगत्‌ कल्याण करेगा एेसा कहा जाता हे । 


गुरु नागार्जुन का वृत्तान्त समाप्त ॥ 


१. आचार्य के 'सिर' को दान के रूप में मांगने वाले खुद शातवाहन राजा के राजकुमार होने 
के वृत्तान्त भी मिलते है। 


९७. गुरु कण्हपा क वृत्तान्त 

गुरु * कण्हपा'* का वृत्तान्त इस प्रकार हे । इन्दं आचार्य कण्पा अर्थात्‌ 
इनका नाम आचार्य कृष्णाचार्य पाद कहा जाता हे ¡ इनका जन्म-स्थान सोमपुरी 
थाः । उनके गुरु जालन्धरपा ओर वह स्वयं जाति से लेखक कायस्थ (सम्भवतः 
ब्राह्मण) थे२। 

वह राजा देवपाल द्वारा निर्मित सोमपुरी विहार के एक भिक्षु थे। पर गुरु 
जालन्धरपा से मिलने के बाद उन्होने उन्हें अभिषेक देकर हेवच्र के मण्डल में 
दीक्षित किया ओर उपदेश देकर साधना में लगाया । बारह वर्ष तक (निरन्तर) साधना 
करने के बाद, एक समय भू-कम्पन के साथ हेवच्र के देवमण्डल का दर्शन हुआ, 
तो उन्हें बड़ा हर्ष ओर आनन्द हुआ। उस समय डाकिनियो ने (प्रकट होकर) उनसे 
कहा-- "कुलपुत्र! यह (हेव्र मण्डल का दर्शन) कोई विशेष लक्षण नहीं हे । इससे 
तुम्हं घमण्ड उत्पन्न न हो । क्योकि (इसमे) सत्य- तत्त्व का साक्षात्कार न्ह है । 

एकबार (अपने समीप के) एक बहुत बड़े पत्थर के शिलाखण्ड पर उन्होने 
पैर रखा, तो पैर नीचे धेस गया। उनके मन में (बहुत) अभिमान हो गया कि अब 
मुदे सभी प्रकार कौ सिद्धि प्राप्त हो गयी हैँ । उस समय भी डाकिनियों ने उन्हें 
रोका। जब वह अपने साधना आसन से बाहर आये, तो उनके पैर धरती से बिना स्पर्शं 
किये एक हाथ की ऊंचाई में आकाश पर चलने लगे । उस समय भी उन्हें वही अभिमान 
हुआ, पर डाकिनियों ने उन्हें पुनः पूर्ववत्‌ रोका। 

अपने ऊपर के आकाश में सात छत्रो का घूमते चलना, सात डमरुओं का 
आकाश से स्वतः शब्द करते हुए निकलते देखकर उन्होने कहा- मुदे सिद्धि प्राप्त 


१. "कृष्ण नाम के बहुत बडे पण्डित ओर सिद्ध हुए थे, पर यह जालन्धर पाद के शिष्य कृष्णपा ही 
थे । 

२. पद्म० इति० के अनुसार इनका जन्म-स्थान भंगाल के विशेष भाग ओडिविषय (ओडियान) था। 

३. जाति के यह वैश्य थे। (पदम ° इति०--पृ० ८१) इस प्रकार इनके वर्ण के सम्बन्ध में सर्वत्र 
मतैक्य नहीं है । 





१७. कृष्णपा 


कृष्णपा (कृष्णाचार्य) सांँवले रंग के हैँ । हाथ में डमरू ओर कपाल (नरकपाल) धारण 
किये हुए है । अस्थि ( हड़) निर्मित छः प्रकार के आभूषणों से आभूषित हे ओर व्याघ्र- चर्म अधोवस्त्र 
के रूप में पहने हुए हैँ । वैताली या राक्षसी पर सवार है। 
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१८. आर्यदेव 


आर्यदेव भिक्षु एवं पण्डित के वेश में हैँ । सामने कौ ओर एकटक देखते हुए हाथ में 
"करना! नामक वृक्ष की एक बहुत बड़ी पत्ती लिए हुए है। 
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हो गई हे, अब जगत्‌ कल्याण के लिए राक्षस देश लकापुरौ जाना है । तुम लोगों को 
भी जाना होगा। तत्पश्चात्‌ तीन हजार अपने शिष्य परिवार के साथवेलंका की 
ओर प्रस्थान किये। जब वे समुद्र तर पर पहँचे तो आचार्य ने शिष्यो को समुद्र तट 
पर रोक दिया ओर स्वयं पानी मेँ बिना डूबे समुद्र के ऊपर से चलने लगे। उस बीच 
उनके मन में पुनः यह अभिमान होने लगा कि मेरे गुरु को भी इतनी शक्ति नहीं थी, 
पर मुञ्चे इतनी शक्ति प्राप्त हो गयी है ।' मन में इस तरह के विचार आते ही वह पानी 
मे डून गये । जब पानी को तरंगों द्वारा उन्हे समुद्र के तर पर फेका गया, उन्होने आकाश 
म देखा, तो उनके गुरु जालन्धरपा आकाश में विराजमान दिखाई पडे । गुरु ने उनसे 
कहा कि *कण्हपा तुम कां गये हो, क्या हो गया तुम्हे ?' 

कण्हपा ने बड़ी लजना के साथ कहा- में जगत्‌ कल्याणार्थ लकापुरी जा रहा 
था, पर मन में गुरुसे भी में अधिक गुण वाला हू, यह अभिमान पैदा होने से मेरी 
शक्ति क्षीण हो गयी ओर म पानी में डूब गया हूं। 

गुरु ने कहा--* अब तुम्हारी इस साधना से कुछ उपकार नहीं होगा। मेरे देश 
के * सालिपुत्र' नामक स्थान में धर्मराज धर्मपाल बेठे है । वहीं पर मेरा एक जुलाहा 
शिष्य हे । तुम वहीं जाकर वह जो कहे, वही करते रहना। 


तन वहीं उन्होने यह प्रतिज्ञा कौ कि गुरुजी ने जो कहा है, वही करूंगा । साथ 
ही उनके पूर्वं उपदेशों को भी मन में रखा, तो तत्काल पूर्ववत्‌ पैर का पृथ्वी से 
ऊपर जाना, अपने ऊपर के आकाश मे सात छत्र का घूमना, आकाश में डमरू की 
आवाज सुनाई देना, पत्थर पर पैर रखने से नीचे धंसना आदि प्रारम्भ हो गये । इन 
सभी शक्तियों के प्राप्त हो जाने के बाद वे वहाँ से अपने तीन हजार? शिष्य परिवार 
के साथ सालिपुत्र जनपद मेँ पहुंचे । वहां उन्होने शिष्यो को एक ओर रखा ओर 
स्वयं उस जुलाहे (जो गुरु जालन्धरपा ने बताया था) को खोजने गए। रास्ते में उन्हें 
बहुत से जुलाहे मिले ।.उन लोगों को जब आचार्य ने देखा, तो उन लोगों कौ तन्तु 


१. शिष्यो कौ संख्या तीन हजार कौ जगह पद्म० के इति० में ७२ मिलती है । (पदम० इति° 
पृ० ८२) 
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टूटती थी ओर वे लोग स्वयं उन्हँं जोड्ते थे। उन्होने सोचा कि यह सब वह नहीं 
दे, जो गुरुजी ने उन्हें बतलाया था। उसके बाद नगर के अन्त में एक जुलाहा बसा 
हुआ था, वहां जाकर उन्होने देखा, तो वह जब कपड़ा बुन रहा था तो तन्तु टूटने 
पर पुनः उसे स्वयं नहीं जोड़ना पड़ता था। सभी टूटी हुई तन्तुएं स्वयं जुड़ रही थीं । 
आचार्य ने निश्चय किया कि यही है, जो गुरुजी ने बताया था। उन्होने उस जुलाहे 
के चरणों में प्रदक्षिणापूर्वक प्रणाम किया। 


जुलाहे ने उनसे कहा जो मेँ करूंगा, उसे तुम वैसा ही मानोगे ? आचार्य कृष्णाचार्य 
ने कहा-- हां, वैसा ही मानूंगा । जुलाहे ने उन्हें साथ लिया ओर दोनों एक श्मशान 
में पहुचे । वहो, एक आदमी का शव पड़ा मिला। जुलाहे ने कहा "तुम इसका माँस 
खा सकोगे? यदि खा सकते हो, तो इसे खाओ? कण्पा छ्ुरा निकालकर खाने 
के लिए बदे ओर काटना आरम्भ किया, तो जुलाहे ने कहा-- * अभी ठहरो? अर्थात्‌ 
अभी तुम्हें मांस खाने की अवस्था प्राप्त नहीं हे, रुक जाओ | उसने स्वयं सियार का 
रूप धारण किया ओर उस आदमी के शव का मांस खा डाला । तत्पश्चात्‌ वह जुलाहा 
फिर आदमी बन गया ओर कृष्णाचार्य से कहने लगा कि इस प्रकार का निर्माण 
कार्य (चमत्कार द्वारा) करने कौ स्थिति (क्षमता) जब प्राप्त हो जाती है, तब मांस 
खाना होता हेै। 


उसके बाद जुलाहे ने टट्टी कौ ओर उसमें तीन टिकिया (गोलिर्यो) निकलीं। 
उनमें से एक कृष्णपा को दौ ओर कहा कि इसको खाओ। ! लोग इसको निन्दा 
करेगे ' यह कहकर कृष्णपा ने खाने की अनिच्छा व्यक्त कौ । एक गोली जुलादे ने 
खुद खाली; एक आकाश के देवताओंनेलेली ओर एक धरती के नीचे नाग 
लोगोंनेले ली। | 

वहां से दोनों आचार्य नगर वापस लौट आये। जुलाहे ने पोच गण 
( माषक) कौ मदिरा ली ओर खाने कौ चीज भी। उसने कृष्णपा से कहा--अन 
अपने शिष्य परिवार को भी बुलाओ, हम सन एक गण-चक्र की व्यवस्था करेगे । 
कण्पा ने सोचा कि यह तो एक आदमी के खाने के लिए भी भर पेट नहीं हे, 
इससे हमरा, आचार्य ओर तीन हजार शिष्यो का क्या होगा? यह सोचते वे सब यहो 
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आ गये। योगी के प्रभाव से लङ्ड्‌, भात, आदि इष्ट-भोग्य वस्तु से सब प्रकार के 
बर्तन भर गए। इस गण- चक्र को खाते-पीते सात दिन बीत. गये, पर भोग्य-सामग्री 
फिर भी समाप्त नहीं हुई । कण्ठपा ने कहा कि आपके खाने-पीने को सामग्री समुद्र 
के समान है, हम लोगों से इतना नहीं खाया जायगा, कहकर शेष भोजन की विधि 
द्वारा "रोष गण भोज्य "£ बाहर करके कण्टपा सपरिवार जाने के लिए तेयार हो गये, 
तो जुलाहे ने कहा-- "अहो, जेसे बाल पृथग्‌ जन, स्वतः स्वयं का विनाश किया करते 
है, उसी प्रकार प्रज्ञा एवं उपाय से रहित योगी की भी दशा होती है । अब अन्यत्र जाने 
पर भी कुछ नहीं होगा । छत्र-डमरू आदि अल्प सिद्धियाँ हैँ । अब भी धर्मता का ज्ञान 
नहीं हुआ, साधना हौ करो ।' पर कण्हपा इन बातों के प्रति अनिच्छा व्यक्त करते हुए 
' भधोकर' नामक स्थान पर चले गये। 


पूर्वी सोमपुरी से लगभग सौ योजन के पार एक नगर था, उसके पास वन था, 
वहौँ गए । वर्ह -- जम्बिरर नामक फल का एक वृक्ष था। उस वृक्ष के समीप एक 
लडकी (कुमारी) बेटी हुई थी । कण्हपा ने उससे कहा- मुञ्चे फल दो । पर उस 
लड़की ने उन्हें फल देना नहीं चाहा । आचार्य ने उस फल-वृक्ष पर एक दृष्टि डाली 
तो वृक्ष पर लगे सभी फल भूमि पर गिर गये। लड़को ने पुनः उन फलों पर एक 
दृष्टिपात किया तो सभी फल वृक्ष मे अपनी-अपनी जगह पर ऊपर चिपक गये। 
इससे कण्हपा बडे कुपित हुए ओर लड़को पर मन्त्र फक दिया ओर लड्को के सभौ 
अंग- प्रत्यङ्ग से खून गिरने लगा ओर वह धरती पर गिर पडी। 


१. “गण-अवशेष भोज्य ' या ' शेष-गण' यह तांत्रिकों के पारिभाषिक शब्द्‌ हैँ । भोजन विशेष नाम 
"गणचक्र ' है । इसमें केवल वही लोग सम्मिलित हो सकते है, जिन्होने पञ्चमकारों के सेवन 
करने में विशेषता पाई हो । इसका उपक्रम एक सीमा विशेष या अवस्था विशेष के अन्दर हौ 
होता हे । इसके बाद जो बची खाद्य-सामग्री होती है, वह भी हर किसी को नहीं दी जा सकती । 
अतः इसे विशेष आज्ञाकारी धर्मपालो एवं दिग्पालों को ही दिया जाता है । (मूल पतित भाष्य, 
चोड्खापा- “क ' पुट) 

२. मूल ग्रंथ मे इसका नाम "लिखि" लिखा है । पर कुन खेन पद्म करपो के इतिहास में " जम्बि' 
लिखा है । यह अन्दर से खट्वा पानी निकलनेवाला फल था। (पद्‌० इति° पृ° ८३) 
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वहाँ आस-पास के सभी लोगों ने कण्हपा कौ निन्दा करते हुए कहा-- बौद्ध 

लोग बडे कृपालु होते हैँ, पर यह योगी आदमी को मारने जा रहा है । यह सुनकर 
कन्हपा ने चिन्तिति होकर लड़की के प्रति दयापूर्वक अपने मंत्र (को शक्ति) का 
दमन कर दिया ओौर साथ ही अपनी रक्षा के लिए जो उपाय किया जाता है, वह भी 
छोड दिया। जब लड़की उदी तो उसने भी कण्हपा को मंत्र फक दिया फलतः 
कण्हपा को भी ऊपर (मुंह) ओर नीचे दोनों से खून सवित होने लगा ओर वह 
बीमार पड़ गये। कन्हपा ने  मन्धे' नामक एक डाकिनी, जो उनके साथ थी, से 
कहा- मेरे इस खून उलटी होने वाली बीमारी कौ दवा दक्षिण के श्रीपर्वत पर 
मिलती है, उसे लाकर मुञ्चे दो । ' वहाँ से दक्षिण श्रीपर्वत के बीच की दूरी छः मास 
का रास्ता था, पर मन्धे उसे एक दिन मेँ पार करके दवा ले आई ओर सातवें दिन 
जन वह अपने नगर पहुंच रही थी, उस लड़को ने, जिसने कण्हपा पर मन्त्रपात कर 
दिया था, एक बुदिया का रूप धारण किया ओर रास्ते में जाकर रोती हुई बेठ गई । 
मन्धे ने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? बुहिया ने कहा-' क्यों न रोये, योगी कण्हपा 
मर गये हैँ अब वह नहीं है, मन्धे ने दवा भूमि पर फैक दी। बुद्धया उस दवाई को 
लेकर चल दी। डाकिनी मन्धे घर पहुंची, तो कण्डपा को जीवित देखकर (बड़ी दुः 
खी हुई) कण्हपा ने कहा- दवा कर्हाँ है ? मन्धे ने अपना वृत्तान्त सुनाकर कहा-- अब 


दवा नही है । 


कण्हपा ने अब जीवित रहने के उपाय न देखकर सात दिन तक अपने शिष्यों 
कौ सभामें धर्म-प्रवचन किया ओर अन्त में (व्र) वाराही सिरच्छेदा (चिन्न 


१. कुन ख्येन पद्य कारपो के अनुसार--कण्टपा को मंत्र फकने वाली लडकी जम्बिका 
फल कौ रक्षक नहीं थी । वह देवीकोट कौ एक धान कूटने वाली लडकी थी । (पद्‌० इति° 
पु० ८५) 

२. बुदिया के वृत्तान्त कौ जगह अन्यत्र रास्ते मे बहुत सी लड़कियों के एक जलील में स्नान करने 
की बात कही गई है । उन लड़कियों ने कण्हपा के शिष्यो को जो दवाई लेकर लौर रहे थे, 
यह कहकर कि कण्टपा अच्छेहो गए है, स्नान के लिए रोककर दवा छिपा दी । (पद्मकर०- 
इति० पुं० ८५) 
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मस्तका) से सम्बन्धित उपदेश दे दिया। अपने कर्म-विपाक वाले शरीर को वहीं 
छोडकर कण्ठपा खेचर भूमि चले गये\। 


इस घटना से डाकिनी मन्धे ने अत्यंत क्रुद्ध होकर (बदला लेने की इच्छा से) 
उस लड़को (जिसने आचार्य को मंत्र द्वारा मार डाला) को तीनों लोक मेँ दृढा, किन्तु 
वह नहीं मिली । अन्त में वह ' शम्मिल' नामक एक वृक्ष के खोखले के अन्दर बेठी 
मिली ओर वहीं उसे मंत्र फककर मार डाला। 


इस प्रकार परम योगियों को भी अभिमान एवं ईर्ष्या परम सिद्धि प्राप्त करने 
मे बहुत बडे बाधक बनते हैँ, यह जानना चाहिए। 


गुरु कण्हपा का वृत्तान्त स्माप्त॥ 


१. वह उक्त घटना को डाकिनी का विघ्न या व्यवधान समञ्च गये ओर इस शरीर के साथ परम 
सिद्धि कौ प्राप्ति न देखकर अन्तराभव को अवस्था मे परमसिद्धि को आशा करते हुए 
परिनिर्वृत्त हो गये । (पद० कर० इति पृ० ८५-८६) 


९८. गुरु कर्नरिपा ( कनापा ) का वृत्तान्त 


कर्नरिपा का वृत्तान्त इस प्रकार है । चार योनियों में से इनका जन्म उपपादुक 
योनि में ह॒आ। उन्होने श्रीः नालन्दा में आकर परित्राजकत्व ग्रहण करने वालों का 
उपाध्यायत्व किया। इनके शिष्यो कौ संख्या एक लाख के लगभग हो गई । पर स्वयं 
अनेक आचार्यो के शिक्षा-दीक्षा, अववाद करने पर भी विशेष ज्ञान नहीं प्राप्तकर 
सके । दक्षिण भारत में आचार्य नागार्जुन के रहने का समाचार सुनकर उन्हें उनके प्रति 
श्रद्धा हुई, इच्छा हुई कि उनके चरणों में जाकर कुछ सीखें । इससे प्रेरित होकर वे 
नालन्दा से चले। एक दिन वह समुद्र के तट पर पहुंचे जर्होँ आर्य मञ्जुश्री एक 
महज का रूप धारणकरके बेटे हए थे। कर्मरिपा ने उन्हें देखा ओर (वह समञ्च 
गये कि यह मद्ुआ विशेष व्यक्ति है ) उन्हे प्रणाम पूर्वक मण्डल आदि अर्पित करके 
उनसे निवेदन किया--मुञ्धे दक्षिण देश के तन्त्र ओर पीठ में, जहां आचार्य नागार्जुन 
हे, वहं जाना है, आप हमें रास्ता दिखा देँ जिससे हम वहाँ जा सके । उस महुआ 
ने कहा-- वहाँ जाओ, जहाँ गहन वन दिखलाई पड रहा है, वहां आचार्य रसायन 
सिद्ध करने में वेदे हैँ। 

उस (मद्कुआ) के निर्देशानुसार वह व्हा गये, तो वहां आचार्य रसायन की 
बहुत-सी द्रव्य-सामग्री इकद्री कर उसका प्रयोग कर रहे थे। यह देखकर, प्रणामकर 
अभिवादन पूर्वक अनुग्रह करने के लिए उनसे प्रार्थना कौ। आचार्य ने भी उन्हें 
अनुगृहीत करने कौ अनुमति दे दी। 


आचार्य ने उनको गुद्य-समाज (तन्त्र के मण्डल मेँ) अभिषेक प्रदान किया ओर 
दीक्षा अववाद देकर अपने पास मेँ ही रहकर भावना (साधना) करने दी। वैसा ही 
कर, कर्नरिपा वहीं बैठ कर साधना करते रहे । 


उस वन से थोड़ी दूरी पर एक नगर बसा हुआ था। एक दिन दोनों आचार्य 
वहां भिक्षाटन करने गये । कर्नरिपा को बहुत अच्छा ओर स्वादिष्ट भोजन मिला ओौर 
आचार्य को उतना अच्छा स्वादिष्ट नहीं मिला। इसको देखकर आचार्य ने कहा-- 
तुम्हारा यह स्वादिष्ट भोजन, जो लोग दे रही हैँ, वे स्त्रियँ तुम पर आसक्त होकर दे 
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रही हैँ, यह अच्छा नहीं है । इसे तुम वृक्ष के पत्ते पर मत लो, सुई से लेकर, सुई 
को नोक से जितना ले सको, उतना टी लो। दूसरे दिन उन्होने वैसा ही किया, तो 
भात का एक हौ दाना सुई पर लगा ओर वही खाकर (कर्नरिपा) रह गये। 


दूसरे दिन स्त्रियों ने गेंहू के आरे से बहुत अच्छी पडिर्योँ बनाई ओर उन पर 
अनेक स्वादिष्ट शाक रखकर उसे सुई को नोक पर चदा कर आचार्य (कर्नरिपा) 
को दिया। कर्नरिपा ने उसे ग्रहण किया ओर अपने आचार्य को खिलाया। साथ ही 
स्वयं भी खाये । आचार्य ने पृषठा-- यह तुमने केसे ग्रहण किया? कर्नरिपा ने उत्तर 
दिया-जैसा गुरुजी ने निर्देश दियादहे, मैने वैसा ही करके ग्रहण किया है। तब 
आचार्य ने कहा, ' तुम नगर मे मत जाओ, इस मकान में ही रहो । उन्होने भी वैसा 
ही किया। उस मकान के समीप एक वृक्ष पर रहने वाली वृक्षदेवी प्रकट होकर 


मकान के अन्दर आई ओर उसने उन्हें अनेक स्वादिष्ट भोजन खिलाया तथा प्रणाम 
अभिवादन पूर्वक बाते भी को। 


कर्मरिपा ने उसका भी भोजन (दान) ग्रहण करके अपने गुरु को खिलाया। 
गुरु ने पुनः पृछा कि तुमको इस तरह का भोजन करटं से मिला? उन्होने कहा कि 
यह वृक्षदेवी ने दिया हे। आचार्य ने इस बात कौ परीक्षा की ओर वृक्षदेवी के पास 
जाकर देखा, तो देवी का शरीर दिखलाई न पडा, पर उसके बाज्‌ सहित हाथ दिखलाई 


पडे । आचार्य ने उससे पूछा कि मेरे शिष्य को तुम साक्षात्‌ शरीर दिखाती हो, पर मुञ् 
नहीं दिखाती, यह क्यो? 


वृक्षदेवी ने उत्तर दिया (वृक्ष से यह वाणी निकली) कि आप के अन्दर सभी 
प्रहातव्य क्लेश विद्यमान हैँ, पर आपके शिष्य समस्त प्रहणीय क्लेशो से विशुद्ध हो 
चुके हैँ, उन्होने मुञ्े पूर्ण रूप से देख लिया है । 


तत्पश्चात्‌ आचार्य शिष्य दोनों मे विचार-विमर्शं करके यह तय हुआ कि 
रसायन खाना चाहिए। आचार्य ने कर्नरिपा अर्थात्‌ आर्यदेव को रसायन ओषधि दिया 
ओर स्वयं भी खाये। कर्नरिपा ने उस दवा को एक सूखे वृक्ष पर लेप दिया, फलतः 
वृक्ष से छाल-पत्तिर्योँ निकलने लगी । आचार्य ने जन इसे देखा तो थोडा-सा हंस 
कर कर्नरिपा से कहा-- तुमने मेरी रसायन ओषधि लकड़ी पर लगा दी, अब हमारा 
रसायन ले आओ। कर्नरिपा ने कहा कि यदि गुरुजी चाह, तो अवश्य ले आगा 
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यह कहकर उन्होंने एक सुराही पानी से भर दी ओर उसमें थोड़ा-सा अपना मूत्र 
छोड दिया। उस पानी को. फिर सूखी लकड़ी पर लगाया, तो पूर्ववत्‌ उसमे छाल 
ओर पत्तियां उगने लगी । मालूम हो गया कि यह भी रसायन बन गया है । उसे लेकर 
आचार्य के पास गये ओर वह रसायन आचार्य को दे दिया। आचार्य ने कहा- यह 
इतना अधिक बन गया, कहकर उसे सूखे वृक्ष पर लगाया तो छाल ओर पत्तियाँ निकल 
आयी । यह तो आचार्य का अपने शिष्य के अन्दर ज्ञान उत्पन्न हुआ या नहीं, इसको 
परीक्षा थी। 

जब उनको यह मालूम हो गया कि शिष्य के अन्दर ज्ञान उत्पन्न हो चुका है 
` तब उन्होने कहा कि अब तुम संसार में मत बेठो। यह सुनते ही वह आकाश मार्ग 
से जाने के लिए भूमि से उड़े। कर्नरिपा के साथ जो पहले से ही (वृक्षदेवी) थी, 
उस लड़का को उन्होने कहा कि आपने किस आशय से मेरी सेवा की है? लडकी 
ने उत्तर दिया मुञ्ञे कुछ नहीं चाहिए। मैने केवल आपकी आंख के प्रति आसक्त होकर 
आपको सेवा कौ है, अतः मुञ्ञे आपकी ओंख चाहिए। आचार्य ने अपनी एक ओंँख 
निकालकर उसे दे दी। फलतः सर्वत्र यह प्रसिद्ध हो गया कि आर्यदेव "एकाक्ष" 
(काने) है, इसीसे उनका नाम “काना ' प्रसिद्ध हो गया। 


आर्यदेव अथवा कर्नरिपा के नागार्जुन के, उपदेश के अनुसार साधना-अभ्यास 
करने से चित्त के सभी मल विशुद्ध हो गये । सन्तति अति विशुद्ध एवं विमुक्त हो जाने 
से गुरु कौ वाणी सुनते ही आकाश मे सात ताल के वृक्ष कौ बराबर ऊंचाई पर 
` बैठकर, अपने अनेक लोगो को धर्म का उपदेश दिया ओर आशय ओौर अध्याशय 
परिपाक कराया। जब अपने नीचे, अपने गुरु को रहते देखा, तो आकाश से ही नीचे 
सिर करके आचार्य को प्रणाम किया। जन ऊपर के आकाश में उडे तो ऊपरी देवताओं 
ने पुष्प वृष्टि की। वहीं से वह अदृश्य हो गये। 


आचार्यं आर्यदेव अथवा कर्नरिपा, दो नाम वाले का वृत्तान्त समाप्त ॥ 


९९. थकनपा का वृत्तान्त 


गुरु थकनपा (ठगने वाला) का वृत्तान्त इस प्रकार है । इनका जन्म-स्थान पूर्वी 
भारत था। ये जाति के शूद्र थे, कर्म से अन्त (सबसे नीचे) क्रम में जीविका चलाने 
वाले थे। 


वह एक दिन किसी वृक्ष को शाखा पर बेठकर यह सोच रहे थे कि लोगों 
से कैसे ्ुठ बोला जाय । इस तरह कौ कल्पना में लीन थे, तब तक उनके पास सुनिपुण 
एक भिक्षु पधार ओर उन्दने कहा-- तुम यहाँ क्या करने बेठे हो?.उसने उत्तर दिया- 
आर्य मै यह नहीं कह सकता । भिक्षु ने कहा-- तुम ल्यूठ न कहो ओर बोलो । यदि 
तुम ल्ूठ बोलोगे, तो उसके परिणाम स्वरूप तुम नरक योनि मे पेदा होगे । कर्म -निष्यन्द 
फल ्ूठ बोलने कौ इच्छा तुम्हारे अन्दर बराबर चलती रहेगी ओर तुम लोगों के 
अविश्वास के पात्र बनोगे। उसका अधिपति फल परलोक में अपने जीव पर खेत 
में हल की तरह चलेगा । भोग्य निष्यन्द-फल, मुख से दुर्गन्ध आना, वचन का असत्य 
आदि होना ओर उसका पौरुष-फल, लावणिक-भूमि में पेदा होना, फल अन्नादि के 
रस हीन स्थान में पैदा होना आदि कहा गया है। 


वह व्यक्ति ज्जूठ बोलने के विपाक परिणाम, जो पहले नहीं सुने थे सुनकर 
बहुत भयभीत हो गया। सच बोलने लगा-- आर्य! मेँ तो थकनपा (ठगने वाला) नाम 
का आदमी ह| सदा इ्ूठ ही बोला करता हू। सच तो एक बाल के शतांश (सौवें 
भाग) भी नहीं बोलता हूं । अभी भी किस को क्या ओर कैसे ज्ूठ बोलू, यही सोच 
रहा हूं 

भिक्षु ने उससे कहा तुम कुक धर्म -कार्य नहीं कर सकते हो? 


थकनपा ने कहा धर्म तो अवश्य करना चाहता हूं, किन्तु आरम्भ से ज्जूठ बोलने 
की आदत नन चुकी है, अतः इसको छोड़ नहीं पाञगा। 
भिक्षु ने पुनः कहा-- चयूठ बोलने पर भी धर्म चल सकता है । एेसा उपदेश 


(उपाय) मेरे पास है । थकनपा इससे बहुत प्रसन्न हौ गया ओर कहने लगा कि (वही) 
धर्म हमें चाहिए, आप दे। 
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उस समय भिक्षु ने उसके (थकनपा के) विचार, आशा ओर अध्याशय के 
अनुसार कान से पानी निकालने कौ विधि नामक (जैसे कान में पानी घुस जाने पर 
निकाला जाता है एेसे) शिक्षा दौ ओर ज्ूठ ही ्यूठ का प्रतिपक्ष हो, एेसी भावना के 
लिए उसे तैयार किया। इस सिलसिले में उन्होने प्रथमतया (साधना) सन्तति परिपाक 
के हेतु उसे (थकनपा को) अभिषेक प्रदान किया। उनके द्वारा दिये, साक्षात्‌ उपदेश 
दस प्रकार है- 


"समस्त ज्ञेय धर्म आदि काल से हौ ्यूठ मात्र है । देखे, सुने जानेवाले आदि 
छः विषयों के छः इन्दियो के द्वारा तुमने जो कुछ भी अनुभव किये हों, वे सब के 
सन ज्ूठ हे । 


'“इस प्रकार (उन) सों को ज्यूठेपन कौ भावना करो (ये सब मात्र ज्मूठ हैँ 
एेसी भावना करो) तथाहि- 


यह प्रतिभासित भव धर्म के 

बयूठेपन को न समञ्ञने से, (तुम) कहते हो मेँ (मेने) ज्ूठ बोला वास्तव 
मँ ज्ञान-सेय सव के सब इ्ूठ होते हं । इस तरह छः इन्द्रिय समूह ओर छह 
विषय ॥ १॥ 

ल्यूठ है इन में सत्य कहां है? 

न्यूठ में सत्य का अध्यास होता हे। 

उस अध्यवसित सत्ता के कारण ही, 

जीव सांसारिक दुःख को भोगते है॥ २॥ 

अहो। बाल (जन) ्ूठ को न जानने से, 

उसे सत्य के रूप में ग्रहण करते हे । 

इसी कारण वे “ गराडी-चरखे'' के तरह, बराबर संसार मे भटकते हैँ ॥ ३॥ 


अतः सभी धर्मो के द्यूठेपन कौ भावना करो, जैसे शब्द ल्यूठ है, उसी प्रकार 
रूप भी ल्यूठ है। 








९९. धकनपा 

धकनपा दो नगरों के बीच में एक वृक्ष के मूल में बेठे हैँ । उनके दोनों ओर नगर का दृश्य 

है। एक सिद्ध-स्लानी भिक्षु उनके सामने आकर कुछ पूछ रहे हैँ । उनका चेहरा कुछ परेशानी 
कोमुद्रामें हे। 





| 
| 








३०. नरोपा 


नरोपा (नडपा) गहरे सँवले रंग के अर्थात्‌ नील एवं लाल रंग मिश्रित काले रंगके है। 
सिर में जटा बधे हुए हैँ । अस्थि से निर्मित आभूषण धारण किये हए हैँ तथा सहस्तपाद नरचर्म 


अधोवस्त्र के रूप में पहने हुए हैँ ओर समाधिसूत्र या भावनासूत्र लगाकर कुछ हलके से क्रुद्ध भाव 
मे भावना करते हुए वैदे हैँ। 
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तद्‌ विषयक चित्तादि को भी ्जूठेपन को भावना करो॥ ४॥ 


गुरु के यह कहने के बाद उन्होने (थकनपा ने) समस्त ज्ञेय (ज्ञान धर्मो) के 
मिथ्यात्व या यूठेपन को समञ्ञा ओर उसको भावना कौ। सात वर्ष कौ घोर भावना 
( साधना) के बाद उने समस्त दृश्य-जगत के ञ्यूठेपन (मिथ्यात्व) का ज्ञान उत्पन्न 
हो गया । समस्त धर्मो के मिथ्यात्व के ज्ञान से सत्याभिनिवेश का व्यावर्तन (मूल 
उच्छिन्न) हो गया। 


तत्पश्चात्‌ एक दिन उनके गुरु (वही भिक्षु, जिन्होने उनको यह उपदेश दिये 
थे) आ गये । उन्होने पुनः कहा- ये सभी धर्म ज्ूठ के रूप में सिद्ध नहीं हे, मिथ्यात्व 
मे भी इनका अस्तित्व नर्ही है । ये सब अनुत्पन्न, अनिरुद्ध स्वभाव शून्य हें । तुम 
ट्स तरह कौ भावना करो (साधना करो)। 

उन्होने (थकनपा ने) भी यही किया ओर वैसा ज्ञान पाकर सभी तरह के 
विकल्प (बोधि) मार्ग के रूप मेँ पाकर उन्हँ परम सिद्धि कौ प्राप्ति हो गयी। 

उनका नाम भी सर्वत्र गुरु थकनपा विख्यात हो गया। उस भाग्यशाली विनेय 
को उस परम गुरु ने  कर्णे-पाताञ्जलि निःसरण अववाद ' (कान में घुसे पानी निकालने 
वाले उपदेश) नामक उपदेश देकर उसी शरीर के साथ उन्हे खेचर भूमि के लिए प्रस्थान 
करा दिया। 


गुरु धकनपा का वृत्तान्त समाप्त॥ 





^ 


२०. गुरु नरोणा ( नडपा ) का वृत्तान्त 


गुरु नडपा (नरोपा) जाति के मदिरा बेचनेवाले थः । पर जाति (धर्म) से श्रष्ट 
होकर वे पूर्वी भासत में सालिपुत्र नामक स्थान में (जीविका के लिए जंगल मे) लकड़ी 
इकद्री करके बेचते थे। लकड़ी बेचते समय एक दिन उनको यह समाचार मिला कि 
विष्णुनगर नामक महानगर में एक बहुत बडे विद्वान्‌ तिल्लीपा रहते हे । विष्णुनगर 
में पहुंचने पर लोगों से पृछा, तो लोगों ने कहा कि आचार्य यँ से भागकर चले गये 
हैँ । यहो नहीं हैँ । नरोपा ने सभी नगर ओर जगहों पर उन्हें खोजा, पर नहीं मिले। 
बहुत दिन के बाद अन्त में एक रास्ते मे उन्हे वे मिले। 

नडपा ने उन्हें प्रदक्षिणापूर्वक प्रणाम अभिवादन करके आचार्य से योगक्षेम 
पूछा तो तिल्लिपा ने कहा कि तुम्हारा गुरु, मेँ नहीं हू, तुम मेरे शिष्य भी नहीं हो । 
यह कह कर वे क्रुद्ध होकर उन्हें मारने लगे। पर नडपा इससे विचलित नहीं हुए । 
मिट्री के वर्तन में भिक्षा लेते रहे ओर गुरु को खिलाते रहे । पर गुरु ने भोजनः को 
लेने के बाद अत्यन्त क्रुद्ध होकर उन्हें पीटा तो भी नडपा उनके प्रति अत्यन्त श्रद्धा 
एवं विश्वास के साथ उनसे बचा हुआ भोजन खाते ओर उसके बाद प्रदक्षिणा 
एवं प्रणाम करते रहे। 

इस तरह वह रात होते ही वहाँ (गुरु के पास) आकर सोते ओर सबेरे दिन 
निकलते ही भिक्षारन करने चले जाते थे, भिक्षा पाकर गुरु को खिलाते। इस प्रकार 
नारह वर्षो तक अथक सेवा कौ, तो भी गुरु ने उनके प्रति क्रोध के (कटुवचन) के 
अलावा एक शब्द भी सामान्य (शब्द या वाक्य) नर्हीं कहा । 


१. रिप्पणी-- “* नडपा'* को यहो मदिरा बेचनेवाली जाति का माना है । पर अन्यत्र प्राप्त नडपा 
के वृत्तान्तो में इन्हें "क्षत्रिय '' कुल का माना गया है । पदमकर इतिहास के अनुसार यह मूलतः 
काश्मीर के ब्राह्यण थे । वहां के ब्राह्मणों मे आठ प्रकार के अलग-अलग कुल होते है । उनमें 
से नडपा राजशासन चलाने वाले राजकुल के ब्राह्मण थे। नडपा-नरोपा, शब्द ““ नरोत्तमपाद '' 
शब्द का अपभ्रंश हे । इनके पिता काश्मीर के राजा ““शुभवर्मा'' (या कल्याण वर्मा) थे। इनकी 
माता का नाम ^` श्री-मति'' था। नडपा का मूल नाम “'समन्तभद्र'" था। 
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एक दिन एक गृहपति के यहाँ विवाहोत्सव था। वहोँ जाकर भिक्षा मोगी तो 
बहुत से अच्छे-अच्छे भोज्य-पदार्थं विशेष रूप से चौरासी प्रकार के विभिन्न व्यञ्जन 
वहां बने हुए थे उनमें से ' पात ' (पालक) की स्वादिष्ट एक सन्जी मिली । सब लेकर 
गुरुजी को खिलाया, तो गुरुजी ने उस दिन यह सब बडे चाव से लिया ओर विरोषतया 
उस शाक को खाकर तिल्लिपा ने कहा--हे बेटा! इस प्रकार का खाना तुम्हे कहँ से 
मिला? 


इस कथन से नडपा इतने प्रसन्न हुए मानो, उन्हे प्रथम भूमि (प्रमुदित 
भूमि) प्राप्त हो गईं हो। सोचने लगे कि मैने बारह वर्षो तक इनकी सेवा की, पर 
इन्ोने मुञ्चे तुम कोन हो? तक नहीं कहा । आज मुञ्चे ' बेरा' कहकर सम्बोधन कर 
रहे हें । 

तिल्िपा ने पुनः कहा-- ' यह स्वादिष्ट सन्जी ओर भी ले आओ ' एेसा कहने 
पर चार बार वह उस सन्नी को लेने उस घर में गये। लोग भी सहर्षं उन्हे वह सन्नी 
देते रहे । जब पोँचवी बार गुरु ने उस सब्जी को लेने भेजा तो नडपा ने सोचा कि 
उसे मोँगने जाये, तो अब शर्म भी आ रही है, न जायें तो गुरुजी नाराज हो जार्यँगे 
फिर भी वह मोँगने गये, तो उस समय घर के सभी लोग अन्य कामों में व्यस्त थे। 
अतः सन्नी नहीं मिलने पर नडपा न उस सब्जी को बर्तन सहित उठाकर चुरा लिया 
ओर ले आकर गुरुजी को खिलाया, तो गुरुजी ने प्रसन्न होकर सब खा लिया। 


इससे खुश होकर तिल्िपा ने कहा हे बेटा! तुम उद्यमी बेटे हो, तुमने तो अच्छा 
उद्यम किया ओर मेरी परीक्षा को। यह कहकर प्रसाद एवं अभिषेक देकर (इनन 
परिपक्र किया ओर वज्रवाराही को दीक्षा (अववाद) दी। तदनुसार भावना के माध्यम 
से साधना) करने पर छः महीने कौ अवधि में ही इन्दं परमसिद्धि का लाभ हो गया। 
उस समय से उनका नाम नडपा सर्वत्र प्रसिद्ध हो गया। 


१. “ नडपा' के इस वृत्तान्त को किस स्रोत से ग्रहण किया गया, यह सही पता नहीं चला। नडपा 
की बहुत-सी जीवनियां पाई जाती हैँ । उन सभी में प्रायः नडपा को क्षत्रिय कुल का कहा गया 
है। यहां ' नड ' एक गोत्र प्रवर्तक ऋषि का नाम है । ' नड ' शब्द कौ व्युत्पत्ति (नल + अच्‌, 


सर ` 
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सभी दिशाओं से लोग इनके पूजन के लिए आने लगे ओर सब आने वालों 
को इनके हदय-प्रदेश से विशेष प्रकाश निकलता दिखलाई पडता था, कुछ 
लोगों को तो एक मास के दूर रास्ते से यह दिखलाईं पडता था। 

इन्होने अपरिमित विनेय लोगों का (कल्याण) अर्थ पूरा किया ओर अन्त मे 
इसी शरीर के साथ वे खेचर भूमि चले गये। 


गुरु नडपा क्रा वृत्तान्त समाप्त॥ 


लस्य उत्वम्‌ = नड) है; भारत मे इस कुल के लोगों को चूड़ी बनाने का पेशा करनेवाली 
जाति माना जाता है। ये मदिरा बेचनेवाली जाति के नहीं थे। 


दूसरा ये ति्धिपा दर्शन से पहले नालन्दा महाविहार के महान्‌ पण्डित थे ओर भिक्षु थे; यह 
निर्विवाद है । ये आचार्य दीपद्कर श्री्रान के भी गुरु थे। भोट्देशीय मारपा लोचावा के मूल 
गुरु थे । ये दसवीं -ग्यारहवीं सदी के महान्‌ आचार्य थे । तिद्धिपा से भट होने के पहले को उनको 
बहुत सी रचनाएँ भी ्है। तन इसे कैसे कहा जा सकता दै कि तिद्धिपा से भट करते समय 
यह एक लकड्हारा थे? यह सन कुछ विचारणीय है । 


२९. गुरु श्यालिपा का वृत्तान्त 


श्यालिपा का वृत्तान्त इस प्रकार है-- यहाँ श्यालिपा से तात्पर्य ' सियारवाला' 
हे। इनका जन्मस्थान बल्हिपुर (विघपुर) था। यह जाति के शुद्र एवं मजदूरी से 
जीविका चलानेवाले थे। 

विघपुर (बल्हिपुर) नामक नगर के समीप एक श्मशान था। उसके निकर 
रहनेवाले निवासियोँ में से एक व्यक्ति सियार को आवाज से अत्यन्त भयभीत हुआ 


करता था। सियार वहं रोज इक्र होकर रात को आवाज करते थे, इससे रात- 
दिन वह व्यक्ति सियार के भय कौ ही चिन्ता में पड़ा रहता था। 


एक दिन उसके पास एक भिक्षु आये ओर उससे भिक्षा देने के लिए कहा । 
उसने भिक्षु के चरणों मेँ प्रणाम किया। सच्चे हदय से वार्ता कौ, पानी पिलाया । भिक्ष 
ने दान कौ अनुशंसा (उपादेयता एवं पुण्य अर्जन कौ बात) का प्रवचन दिया। 


उसके बाद उस आदमी ने कहा-- हे आर्य ! आपकी दान सम्बन्धी अनुशंसा 
एवं देशना बहुत अद्भुत है, पर इसके अतिरिक्त यदि कोई निर्भय होने का धर्म हो, 
तो बह मुञ्चे अवश्य प्रदान करदे। भिक्षु ने उससे पूछा कि तुम संसार के दुःख से डर 
रहे हो या किसी दूसरे से? उस व्यक्ति नै कहा- संसार के दुःख का भय तो सर्वसाधारण 
है पर भैं दुरभाग्यवश श्मशान के निकर रहनेवाला होने से निरन्तर रात-दिन सदा 
सियार को आवाज से डरता हूं। यदि इस डर कौ दवा कोई धर्मो, तो मैं उसे 
अवश्य ही ग्रहण करूगा। 

भिक्षु ने कहा-- उस भय कौ दवा, मंत्र एवं दीक्षा, तो मेरे पास है पर उसके 
लिए पहले अभिषेक करना होगा। तब उस व्यक्ति ने भिक्षु के चरणों में सोना, चाँदी 
आदि अनेक द्रव्य-दक्षिणा के रूप में समर्पित किया ओर उनसे अभिषेक ग्रहण किया | 


उनका अववाद (दीक्षा) भय से भय प्रहाण का अववाद था। वह इस 
प्रकार टै- 


"तुम शत्र आदि के भय से भयभीत नहीं हो, पर सियार के शब्द से भयभीत 
हो। अतः तुम इस लोक में जो भी शब्द-ध्वनि होती हो, सब की सब सियार 
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कौ आवाज से अभिन्न रूपमे निरन्तर, रात-दिन, सदा यही भावना करते रहो। 
श्मशान मे ही एक कुरिया बनाकर रहो । भिक्षु ने उसे यही उपदेश दिया। 

उस व्यक्ति ने भी जैसा गुरुजी ने कहा, वैसा ही किया ओर भावना करते रहे । 
फलतः सभी शब्द शून्य-ध्वनि के गर्भ में सियार की आवाज से अभिन्न होकर खो 
गये, इस ज्ञान के अन्दर सियार की आवाज भी खो गयी । इस प्रकार उनमें स्वतः भय 
से मुक्त अभय महासुख की अनुभूति उत्पन्न होने लगी ओर इसी ज्ञान कौ नौ वर्षं तक 
भावना करते रहे । उनके काय एवं चित्त के सभी मल विशुद्ध होकर उन्हे महामुद्रा 
परमसिद्धि कौ प्राप्ति हो गडई। 

तत्पश्चात्‌ एक सियार का शव कन्धे पर लेते हुए चर्या-विहार (चारिका) किया, 
तो दिग्‌-दिगन्त मेँ उनका नाम योगी *श्यालिपा' प्रसिद्ध हो गया। 

उन्होने विनेय जनों को अभिन्न शून्यता एवं प्रभास्वरता के अद्वितभाव कौ अनेक 
देशना्ँ दी। अन्त मेँ वह उसी शरीर के साथ खेचर भूमि चले गये। 


गुरु श्यालिपा ( श्यलिपा ) का वृत्तान्त समाप्त ॥ 
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२९. श्यालीपा 


श्यालीपा नृत्य अथवा बहुत प्रसत्न-मुद्रा मे हैं । उनके सामने कपाल आदि श्मशान का दृश्य 
है । सियार का शव कन्थे पर रखा है, उसका सिर सामने कौ ओर लटक रहा हे । 
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२२. तिह्टीपा 


तिह्ठीपा सौँवले रंग के अर्थात्‌ गहरे नील रंगके है+तिल कूट रहे दै । उनकी पत्नी 
एक पात्र लेकर सामने से ओखली में तिल डाल रही हें । वे पत्नी को ओर देखते हए बड़ी 
प्रसन्न-मुद्रामेंहै। 


क 
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गुरु तिदलिपा का जन्म स्थान विष्णुनगर (सम्भवतः पूवीं भारत) था। विष्णुनगर 
नामक स्थान मे आचार्य तिद्धिपा नामक एक महान्‌ विद्वान्‌ रहते थे। वह राजपुरोहित 
थ । एक दिन में पच सौ माषक उनका खर्च था। वह अपरिमित शिष्य-समुदाय के 
नीच धर्म-उपदेश किया करते थे। इस व्यस्तता में एक दिन उन्हे यह विचार आया 
कि मेरे जन्म के इस तरह की व्यर्थता मेँ बिताने से क्या होगा? यह सोचकर वे कई 
नार घर से भाग गये, पर परिवार के लोग उन्द पकड़-पकडकर ले आये ओर उने 
जाने नहीं दिया । एक दिन आचार्य ने अपना चीवर वहीं छोड दिया ओर एक सिला 
हा वस्त्र धारण किया । घर में एक पत्र लिखकर रख दिया कि अब मँ लौटकर नहीं 
आऊगा। लौरानेवाले न आये । वह रातो रात भागकर काञ्ची नगर में पहुंचे । उस नगर 
के श्मशान में अपने रहने कौ जगह बनाई ओर रहने लगे। भिक्षाटन करते हए उन्दने 
जीविका चलाई ओर साधना करते रहे । 

एक दिन नारोपा(नडपा) से उनकी भेंट हुई । नडपा ने उनकी जीविका जुटाई 
ओर नडपा के लाभ-सत्कार ग्रहण करते हुए दश वर्षो तक वह साधना करते रहे । 
दस वर्षं मे उनके सभी मल विशुद्ध होकर महामुद्रा परम सिद्धि का लाभ हुआ। देवलोक 
मे गये, तो सभी देवताओं ने देव - नैवेद्य से उनका लाभ-सत्कार किया। काय-वाक्‌- 
चित्त सभी सिद्धियोँ प्राप्त होने के कारण सर्वत्र उनका नाम तिष्धिपा प्रसिद्ध हो गया। 


अनेक विनेय जनों को (बोधि) पथ में आरूढ करके अन्त में उसी शरीर के 
द्वारा वह खेचर भूमि चले गये। 


गुरु तिल्लिपा का वृत्तान्त समाप्त ॥ 


१. " तेलोपा!--नामावली- डुवथन कुनतु पृ० ६१; बी० एन० ४० दिवी संस्करण । 





२३. गुरु चत्रपा का वृत्तान्त 


` चत्रपा' का अर्थधर्म की पोथी उठाकर भिक्षारन करनेवाला है । उनका 


जन्म-स्थान सेन्धोनगर था। उस नगर में व्याकरण को पोथी हाथ में उठाकर वह 
सदा लोगों से भिक्षा माँगने जाते थे। 


क समय एक सुञभ्यस्त योगी से उनकी भेट हुई । उस योगी ने कहा-- 
तुम क्या कर रहे हो? 


उस ने कहा-- मेँ जीविका के लिये भिक्षा्मोगि रहा हू। 
उस योगी ने फिर कहा- तुम्हं परलोक का पथ्य नहीं चाहिए? 
| उसने कहा उस मार्ग को हम कैसे सोचे? 


| योगी ने उसको हेवच्र के मण्डल मे अभिषिक्त कर दीक्षा दी। उनका 
॥ दीक्षा प्रवचन इस प्रकार है 


' सभी पापों कौ प्रतिदेशना कसो, 

| अहोरात्र नित्य महासुख कौ भावना करो 

पूर्वं जन्मों मे जो कुछ किया दै, 

उसे इस जन्म के शरीर में देखो, 

| पर (जन्म) मजो कुछ होना है, वह अब इस 

| जन्म के चित्त पर निर्भर करता हे ॥ १॥ 

| रस प्रकार को देर तक भावना करो तो, 

| (तुम्हे) इसी जन्म में बुद्धत्व की प्राप्ति होगी, 
उसके लक्षण भी क्रमशः (प्रकर ) होगे॥ २॥ 


` चत्रपा' इन वचनो का अर्थं नहीं समञ्च पाये ओर उन्होने अपने 


गुरु से 
कहा-- ` यह भँ नहीं समञ्च पाया हू । 


। 
| 
| 
| 








२३. यत्रपा 


चत्रपा भिक्षु वेश मे ओर चलने को मुद्रामेहं। 
एके छोटी-सी पोथी लिये हुए हैँ। | 


। 
। 


पीट मे पोधियाँ उठाये हए हे ओर हाथ | 





मे 











| २४. भद्रपा 
भद्रपा गम्भीर स्वभाव के हैँ । वे भावनासूत्र तथा जनेऊ धारण किये हुए बैठे हैँ । संवरे बाल 
ओर हलके आभूषण से विभूषित हैँ । एक ओर कुछ ऊँचे स्थान पर उनके गुरुजी शिखा बोधे हुए 
नेठे ह । सामने मदिरा से भरा कलश ओर उस पर सुअर का मांस रखा हुआ है। 





चौरासी सिद्धो का वृत्तान्त : ७५ 


पुनः गुरु ने कहा-- पाप से तात्पर्य अविद्या से है ओर उससे नाना प्रकार 
के भ्रान्तियों उत्प होती हैँ । भवलोक को 'महामुद्रा' के रूप में जाननेवाली दृष्ट 
से पाप को शुद्धि होती हे। अहोरात्र सुख कौ भावना से अभिप्राय सदा करुणा क्रौ 
विना करने से है। इससे स्वयं के अन्दर सुखोदय होना एक स्वाभाविक धर्मता 


हे। पूर्व-अपर जन्म के कर्मो को अभिनिवेश पूर्वक ग्रहण न करे, तो ततूबलेन चर्या 
पूर्ण हो जाती है। 


॥ ऋ क्या हो" से तात्पर्य--सुख-दुःख सबका सब चित्त से ही उत्पन्न होता 


। में अब भी (उनका कारणभूत) अभिनिवेश है या नही, देख लेना। 
इस प्रकार दीर्घकाल तक- से तात्पर्य -उद्यम को बदढाकर (प्रयतत को बदढाकर) 
अविक्षिप्त रूप से अपने चित्त में देखना है। 
इस प्रकार सदा भावना करने से चित्त-गत भ्रान्तिर्याँ परिनिवृत्त होकर इसी 
चम में फूल रूपी वुद्धत्व की प्राप्ति हो जाती है। 


गुरु ने इस प्रकार कौ देशना दी। तदनुसार चत्रपा अपने स्थान सेन्धोनगर में 
विना करते रहे। 


छः वर्षं के बाद उन्हे महामुद्रा परमसिद्धि का लाभ हुआ। उनका नाम 


न  चत्रेपा' प्रसिद्ध हुआ। सातवें वर्ष पाँच सौ शिष्य परिवार के साथ वे खेचर भूमि 
चले गये। 


गुरु चत्रपा का वृत्तान्त स्माप्त॥ 














२४. गुरु भद्रा क वृत्तान्त 

गुरु भद्रपा जाति के ब्राह्मण थे। वे “मणिधर '' प्रदेश के रहनेवाले थे। 

उस स्थान मेँ एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ एवं धनधान्य से परिपूर्णं 
जीवन बिता रहे थे। वे सदा उद्यत-चित्त के साथ रहते थे। एक समय परिवार के 
सब लोग बाहर स्रान के लिए गए हुए थे ओर वह अकेले घर में थे, उनके पास 
तभी एक सुअभ्यस्त शिक्षित योगी आ पहुंचे । उन्होने उनसे खाना मगा । ब्राह्मण 
ने कहा- तुम गन्दे हो। हमारे परिवार के अन्य लोग मेरी निन्दा करेगे। तुम यहां 
से शीघ्र जाओ। योगी ने कहा-- हे ब्राह्मण! गन्दा किसको कहते हँ? 


ब्राह्मण ने उत्तर दिया- शरीरसेस्नानन कियाहो, वस्त्रन हो, कपाल का 
बर्तन लिया हो, खाना गन्दा खाता हो, नीच जाति का हो, उसे गन्दा कहते हे, तुम 
यहाँ से शीघ्र जाओ। योगी ने कहा- ये सब गन्दे नहीं हो सकते (अर्थात्‌ तुम्हारी 
'गन्दे ' को परिभाषा गलत है) । काय, वाक्‌ ओर मन से अकुशल ही गन्दा हे, अशुचि 
हे । शरीर धोने से चित्त का मल साफ नहीं हो सकता। जिसने गुरु के वचन (दीक्षा) 
द्वारा चित्त का मल धोया हो, वही शुद्ध होता है। 


ओर भी- 

महायाण गोत्रीय उत्तम होता है, 

जेन ब्राह्मण एेसा नहीं है । 

काय आदि का अकुशल मल, 
परम्परागत गुरु उपदेश से॥ १॥ 

धोये हो तो (वही) अनुत्तर शुद्धि है, 
पानी से धोयी शुद्धि एेसी नहीं है । 


निरासक्त पात्र ओर भोजन उत्तम है, 


१. सम्भवतः-- मणिपुर । 


चौरासी सिद्धो का वृत्तान्त : ७७ 


शुक्ल त्रयादिः (भोजन) एेसा नहीं है ॥ २॥ 


यह ( दोहा) कहने पर्‌ ब्राह्मण के मन मेँ श्रद्धा उत्पन्न हुई ओर उसने कहा- 
आप इस तरह को मुदे दीक्षा दो। 


योगी ने कहा-- पहले मुद्ध खाना दो। फिर वैसा करूगा। 


ब्राह्मण ने कहा-- यदि मेँ यहीं बैठकर आप से धर्मोपदेश सुन तो परिवार के 
लोग ओर अन्य लोगों को अच्छा नहीं लगेगा उन्हें श्रद्धा नहीं है। 

जहां आप रहते हैँ (धर्मोपदेश सुनने के लिए) में वहो आऊंगा। आप कहाँ 
रहते हैँ ? 

योगी ने कहा- मैं श्मशान में रहता हू । सुअर का मांस एवं मदिरा लेकर तुम 
वहीं आओ। 

ब्राह्मण ने कहा-- हम ब्राह्मण लोगों के लिए मदिरा एवं शूकर के मांस का 
नाम तक का उच्चारण करना अनुचित हे, तो वहाँ कैसे ले आ सकते है? 

योगी ने कहा-- यदि तुम्हे दीक्षा चाहिए तो ले आना। 

ब्राह्मण ने कहा-- दिन में तो मै वहं नहीं आ सर्वकूगा। रात को वैसा करके 
आऊगा। 

तत्पश्चात्‌ रात में ब्राह्मण ने अपनी वेश-भूषा बदली ओर बाजार में जाकर 


मदिरा एवं शूकर का मांस खरीदा। उसे लेकर श्मशान गया। योगी को उसे 
खिलाया। 


योगी ने उसको स्वयं तो खाया ही, ब्राह्यण को भी खिलाया। उसके बाद 
'* अधिष्ठान-उत्क्रान्ति'' नामक अभिषेक देकर (उसे दीक्षित किया) ब्राह्मण को 
अभिषेक के लिए मण्डल अर्पण करने को कहा ओर उसने वैसा ही किया । ब्राह्मण 
के मन में निहित जाति-विकल्प को तोडने के लिए वहो उनसे ्ाड्‌ देकर सफाई 


१. शुक्लत्रय तीन प्रकार कौ सफेदी वाला भोजन = दूध, दही ओर नवनीत कौ मक्खन = से 
निर्मित नैवेद्य खाना। 








७८ : चौरासी सिद्धो का वृत्तान्त 


कराई ओर इसके द्वारा दृष्टि (विशुद्धि) का संकेत दिया। उसके बाद उनसे वहां 
लिपाई भी करवाई । इसके द्वारा ' चर्या" विशुद्धि का संकेत दिया, लिपाई के रग द्वारा 
भावना का संकेत दिया गया। इन तीनों (दृष्टि, चर्या ओर भावना) के एकत्व (अर्थात्‌ 
अदरैत भाव) से फल का संकेत दिया गया है । उसके बाद, ब्राह्मण ने उपर्युक्त सभी 
संकेतो का अभिप्राय समञ्च लिया। फलतः उन्हें भवलोक को भ्रान्तिओं (के अस्तित्व) 
की विवर्त-मात्रता का अवबोध हो गया। उसने सभी प्रकार के जाति विकल्पों का 
परित्याग कर दिया ओर योग मेँ प्रवेश लेकर भावना कौ । छः वर्ष कौ अवधि में उसे 
' महामुद्रा परमसिद्धि' का लाभ हो गया। सर्वत्र योगी भद्रपाके नाम से वह प्रसिद्ध 
हो गये। 

अनेक जगत्‌ कल्याण करने के बाद पाँच सौ शिष्य परिवार के साथ वह उसी 
शरीर से खेचर भूमि चले गये। 


गुरु भद्रपा का वृत्तान्त समाप्त॥ 





२५. धुखन्तिपा 
हए है । श्मशान के बहुत से चिथडे (कफ़न) इकद्रे करके हाथ 


से सिल रहे है । वे प्रसन्न-मुद्रामेहै। 


धुखन्तिपा श्मशान मे बेठे हु 
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२६. गुरु योगिपा ५ 


योगिपा (या अयोगिपा) श्मशान में ॑ 
कौ शिखा बोधे हुए हैं। न मंसो रहे है अर्थात्‌ लम्बे होकर लेटे हं । वे लम्बौ जटा 


२५५. गुरु धुरन्धि का वृत्तान्त 

गुरु धुखन्धि, धुखन्धि का अर्थ दो का एक करनेवाला हे । इनका जन्म-स्थान 
गन्धापुर (सम्भवतः गन्धार ) था। वह जाति से भिखारी कूडा-कर्कट उठाने वाले, 
(संभवतः जमादार) थे। एक दिन एक निपुण योगी उनके निकट आ पहुंचे । योगी 
ने उनसे कहा-तुम व्यर्थ इस तरह के दुःख क्यों भोग रहे हो? क्या कोई धर्म 
ग्रहण नहीं करोगे? 

उसने कहा-- मुद्े धर्म उपदेश कौन देगा? 

योगी ने कहा-- मैं दूंगा, यह कहकर उन्होने उस (व्यक्ति) को श्रीचक्रसंवर 
के मण्डल में प्रवेश कराकर अभिषेक दिया ओर उत्पत्ति तथा सम्पन्न-क्रम दोनों 
कौ युगल भावना कौ देशना दी। जब वह भावना करता तो कपड़ा (चिथड) सिलाने 
के विकल्प ने उसे भावना करने में अनिच्छा पैदा कर दी। 

पुनः उन्होने योगी से कहा कि हे योगी महाराज! मेरे चित्त-विकल्प से विक्षिप्त 
होकर मन में भावना करने में अनिच्छा पैदा हो रही है। इस पर योगी ने कल्पना को 
मार्ग में बदलने कौ देशना दी। वह इस प्रकार है- 

' धर्मो के तात्विक रस में सीना, सिलाई कुछ नहीं होती इष्टदेव ओर मंत्र भी 
वैसे ही हैँ, तीनों (के प्रकार इस) का ज्ञान ही धर्मधातु हैः।' 

उस (जमादार) ने भी वैसी भावना कौ, तो कपडे सिलने को कल्पना देवता 
ओर मंत्र तीनों धर्मता के रस में खो गये। उसे उत्पत्ति ओर सम्पन्न-क्रम का युगनद्ध 
ज्ञान उत्पन्न हो गया। बारह वर्षो तक साधना करने पर उसे ' महामुद्रा परमसिद्धि' को 
प्राप्ति हो गई । तत्पश्चात्‌ अपरिमित जगत्‌-कल्याण के बाद वह खेचर भूमि चले गये। 


गुरु धुखन्धि का वृत्तान्त समाप्त ॥ 


१. अर्थात्‌- तात्विक अर्थो मे सीना ओर सिलाई का कोई अपना स्वभाव नही होता है, ठीक वैसे 
ही इष्टदेव ओर उसके मंत्रों का स्वभाव है। इन तीनों की निःस्वभावता का यथार्थ ज्ञात हो 
जाता है, वही धर्मधातु के स्वभाव का साक्षात्कार है। 


२६. गुरु अजोगी का वृत्तान्त 

गुरु अजोकि (अजोगी-अयोगी) का अर्थं हे, आलस्यवाले, आलसी । इनका 
जन्म-स्थान पाटलिपुत्र था। वहो एक गृहपति का पुत्र बहुत अधिक मोटा हो जाने 
से चारों चर्या (खाना, शौच करना आदि) सोकर ही किया करता था। उसके माता- 
पिता एवं सभी सम्बन्धियों ने यह कहकर कि इस तरह के पुत्र से क्या हो सकता 
हे, अपशब्द कहते हुए उसे श्मशान पहँंचा दिया। 

वह श्मशानमें ही सोता रहा, एक दिन वरहो एक योगी आये ओर उस 
सोये हुए लड़के को देखकर उन्हें बडी दया आयी। योगी ने नगर से खाना आदि ले 
आकर उसे खिलाया, पर उसे खाना खाते समय भी नहीं उठते देखकर योगी ने 
कहा-- तुम खाना खाते समय भी नहीं उठ पाते, तो लौकिक कार्यो में कौन-सा काम 
कर पाओगे? 

उस व्यक्ति ने कहा- मेरे कुछ भी करने मेँ असमर्थं होने के कारण मेरे 
माता-पिता ने मुञ्े यहाँ त्याग दिया है। 

योगी ने कहा- क्या तुम सोते हुए कुछ धर्म-कार्य कर सकोगे? 

उसने उत्तर दिया- कर तो सकता हू, परन्तु मेरे जैसे को धर्म-उपदेश कौन 
देगा? 

योगी ने कहा- मेँ देता हू। यह कहकर योगी ने उसको "हेव" के मण्डल 
में प्रवेश कराया ओर अभिषेक दिया तथा अगम्भीर? सम्पन्नक्रम का उपदेश दिया 
ओर कहा कि ऊर्ध्व द्वार के, नासिका के अग्रभाग में सरसों के बराबर बिन्दु के अन्दर 
त्रिसहस्र लोक धातु (पूर्ण रूप से) समाविष्ट कर भावना करो। 


उस व्यक्ति ने पषछछा- एेसा करने पर क्या-क्या लक्षण प्रकट हग? 


१. यहां अगम्भीर से तात्पर्य सप्रपञ्च सम्पन्न-क्रम से है। 
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योगी ने कहा-- अभ्यस्त हो जाने पर समञ्च में आयेगा। उसने वैसी ही भावना 
को, तो सरसों के बराबर बिन्दु एवं त्रिसहस्र लोक, दोनों शून्यता के रस मे खो गये 
ओर उन्हें शून्यता, महामुद्रा का ज्ञान प्राप्त हो गया। नौ वर्षो तक इसी की भावना 
करने पर उन्हें ' महामुद्रा परमसिद्धि ' प्राप्त हुई | 

अनेक जगत्‌-कल्याण के बाद उसी शरीर के साथ वह खेचर भूमि चले गये। 


गुरु अजोगी का वृत्तान्त समाप्त॥ 


२७. गुरु कलपा का वृत्तान्त 

कलपा का अर्थं है विक्षुब्ध। इनका जन्म-स्थान राजपुर था। इनके गुरु एक 
सुजभ्यस्त सन्ततिवाले योगी थे। ^ 

कलपा पूर्वं जन्म मेँ कौ गई क्षान्ति भावना के फलस्वरूप अत्यन्त सुडौल ओर 
सुन्दर शरीर के थे। राजपुरी के सभी लोग इन्दं देखने के लिए इनके पीके पडते धे। 
वह इस घटना से अत्यन्त उद्विग्न ओर क्षुब्ध होकर एक दिन श्मशान मे जा चैठे, तन 
तक एक बड़ निपुण योगी वहाँ आ पहंचे। 

योगी ने कहा-- तुम यर्हँ क्या कर रहे हो? 

उन्होने कहा- मुञ्चे नगर के सभी लोगों ने चैन से रहने नहीं दिया, इसलिए 
यहं आकर बैठा हँ। 

योगी ने कहा- तुम्हे कोई धर्मोपदेश तौ नहीं चाहिए? 

उन्होने कहा- धर्मोपदेश तो अवश्य ही चाहता हू पर मुञ्ञे यह कौन देगा? 

योगौ ने कहा-- यदि तुम्हे धर्म कौ आवश्यकता हो, तोमेँदेताहूं यह कामाः 
इन्हं "चक्रसंवर ' के मण्डल में प्रवेश कराकर्‌ अभिषेक दिया। दीक्षा देकर इन्दं ' उत्पत्ति 
एवं ' सम्पन्न-क्रम' कौ भावना करने दिया। फलतः इन्हं उत्पत्ति एवं सम्पत्न-क्रम का 
ड जान हौ गया ओर्‌ इनके अन्दर स्व ओर पर के दैतभाव का आलम्बन खो 


गवा । उस के बल से उत्पन्न मक्त चर्या का आचरण किया तो राजपुरी के सभी उन्ह 
पागल कहने लगे। 


तब इन्होंने निम्न दोहा कहा- 


लमः ग्रहण से पर को देखता है, द्ैतभाव से दुःख पैदा होता है, 


प्रबुद्ध एसा जानने से, विकल्प देव-मण्डल। 


( एव ) । अ' अक्षर के अन्दर में ही, जैसे इन्द्रधनुष आकाश मे तिरोहित होता 
हे; उसी प्रकार उत्पन्न, निरोध, स्थिति तीनों, च्या पागल मैने नहीं किया। 





२७. गुरु कणकणपा 


कणकणपा श्मशान में बैठे हए हँ । रूप-रंग के बहुत सुन्दर हे । हलकौ-सी जरा-शिखा 
लोंधे हए हें | भावना-सूत्र धारणकर समाहित-मुद्रा मे बेठे हैं । सामने एक स्त्री खडी हे। 








+ ` में 


. धोबीपा 
नेठे हुए हैँ । बहुत से पुराने कपडे 


२८ 


लेकर नदी में धो रहे हैं। बहुत 


गम्भीर चिन्तन का भाव ञ्जलक रहा है। 


डे लेक 


धोबीपा नदी के समीप 
दूर देख रहे हैँ तथा अन्दर से 
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सुखी रै, अद्वैत बल से सम्भूत चर्या 
सुखी है अनिरोध प्रभास्वर ज्ञान; 


अनिरुद्ध छः विज्ञान-समूह को भावना सुखी है, सुखी है निराभोग फल कौ 
प्राप्ति। 

यह कहकर वह आकाश में सात ताड वृक्षों कौ ऊंचाई तक ऊपर उड्‌ गये 
ओर अनेक प्रतिहारियों (चमत्कार) दिखाये । 

उनका नाम सर्वत्र ' गुरु कलपा' प्रसिद्ध हो गया। अन्त मेँ वह खेचर भूमि 
चले गये । 


गुरु कलपा का वृत्तान्त समाप्त॥ 


२८. गुरु धोनीपा का वृत्तान्त 


गुरु धोबीपा जाति के धोबी थे ओर उनका जन्म-स्थान सालिपुत्रनगर 
(शारिपुत्रनगर) था। उस नगर में वह ओर उनका पुत्र, दोनों सदा कपड़ा धोने का 
कार्य करते थे, इसी से वे अपनी जीविका चलाते थे। 

एक दिन एक बडे योगी उनके य्ह आये ओर उन दोनों पिता-पुत्र से 
खाना मोगा।उन दोनों ने योगी को खाना खिलाया ओर पृछा कि 'भन्ते' 
आपके कोई कपड़ा धोना तो नहींहै?यदिहोतो, हमलोग धोदेगे। योगी 
ने एक कोयले का टुकड़ा हाथ मेँ उठाकर कहा-- इसको धोने पर मल से शुद्ध 
हो सकता है? 

धोबी के बेरे ने उत्तर दिया- कोयला तो स्वभावसे ही काला हे, इसे धोकर 
सफेद नहीं किया जा सकता । 

योगी ने कहा--तुम लोगों ने बाहर के मल तो साफ किए, पर इसके अन्दर 
के तीनों क्लेशो का मल शुद्ध नहीं होता ओर बाहर के स्नान से आदमी शुद्ध होता 
हो, एेसा में नहीं देखता। अतः सदा स्नान करने की आवश्यकता न हो, एक ही स्नान 
से शुद्ध हो जाने को दीक्षा मेरे पास हे। वह तुम्हें नहीं चाहिए? 

धोबी (पिता-पुत्र) ने कहा-- महाराज ! यदि एेसा हो तो हमें अवश्य चाहिए। 
योगी ने धोबी के पुत्र को वहीं श्रीचक्रसंवर के मण्डल मेँ प्रवेश कराकर अभिषेक, 
दिया। मत्र, मुद्रा ओर समाधि के द्वारा अधिष्ठित किया तथा उपदेश दिया। (तदनुसार 
उन्हं साधना में लगाया) साधना करने पर बारह वर्षं के बाद मुद्रा के द्वारा शारीरिक 
मल कौ शुद्धि हो गड । मंत्र से वाक्‌ -मल की शुद्धि हो गयी ओर समाधि के द्वारा 
चित्त सम्बन्धी मल कौ विशुद्धि हो गई | 

उनका उपदेश इस प्रकार है- 

प्रज्वलित मुद्रा-जल के द्वारा, शारीरिक मल धोया जाता है 

अलि-कलि जल द्वारा, वाक्‌-मल धोया जाता है, 


चोरासी सिद्धो का वृत्तान्त : ८५ 


वीर-माता-पिता के योग से, चित्त-मल का समुच्छेद किया जाता है। 

इस प्रकार उन्होंने, ' काय मुद्रा ' वाक्‌ जप' ओर चित्त-उत्पत्ति एवं ' सम्पत्न- 
क्रम" कौ अविरल भावना को। फलस्वरूप उन्हे ' महामुद्रा परमसिद्धि ' प्राप्त हो गई। 
उस समय पानी में गन्दे कपडे छोड देने पर बिना धोये विशुद्ध होते सब लोगों ने 
देखा। लोगों को यह मालूम हुआ कि इन्टोँने विशेषता प्राप्त की हे। 

इनका नाम भी सर्वत्र धोबीपा प्रसिद्ध हो गया। बहुजन-हितार्थं साधने के बाद 
सौ वर्ष को अवस्था में वे उसी शरीर द्वारा खेचर भूमि गये। 


गुरु धोबीपा का वृत्तान्त समाप्त ॥ 


२९. गुरु कड्नपा का वृत्तान्त 

गुरु कङ्कनपा का वृत्तान्त इस प्रकार हे--इनका जन्म-स्थान (सिन्ध) विष्णुनगर 

था । जाति के यह क्षत्रिय थे। उक्त नग में एक राजा रहता था, जिसको अपार सम्पत्ति 

थी ओर उसका राज्य बहुत सम्पन्न था। काम-गुणों के भोग में कोई कमी नहीं थी। 

वसे दिन बिताते समय एक दिन एक सुनिपुण योगी उस (राजा) के पास आ पहंचा 
ओर उससे भिक्षा मोगी । राजा ने उसे बहुत उत्तम भोजन कराया । 

(भोजन समाप्ति के बाद) उस योगी ने राजा से कहा-- हे राजन्‌! राजश्री 
निःसार है, भवगतश्री से सन कु दुःख ही हुआ करते हैँ । जन्म-मरण, पानी की चरखी 
( गराडी) के समान घूमते है; विभिन्न दुःखों का कोई अन्त नहीं हे । स्वर्ग-सुख का 
भी एक परिणाम दुःख है । त्रि सहस्र का चक्रवर्तीं राजा भी दुर्गति में उत्पन्न होता देखा 
जाता हे। अतः इस प्रकार के आडम्बरपूर्ण काम-गुण, जो तृणं पर जमे ओस-विन्दु 
के समान है, के प्रति आसक्ति छोडकर महाराज आप धर्म ग्रहण करं। 

राजा ने उत्तर दिया--योगी महाराज! यदि काम-गुणों को बिलकुल न त्यागे 
कोड धर्म साधना टोती हो, तो अवश्य ही करूगा, अन्यथा सिले वस्त्र एवं भिक्षा से 
भोजन पूरा करके, मेँ जीवित नहीं रह सरकूगा। 


योगी ने कहा-- सिले गये वस्त्र (चिथडे) ओर भोजन भिक्षा पर निर्भर हो 
तो बहुत उत्तम है। अतः आपको भी इसका सेवन करना होगा। 


राजा ने कहा-सिलाए गये वस्त्र, खाने का बर्तन, कपाल ओर (लोगों के द्वार 
प्रदत्त) बासी खाने से मुञ्चे बहुत घृणा आती है। यह हम से सम्भव नहीं है। 


योगी ने कहा-तुम इस तरह का अभिमानपूर्वक राज-कार्य करोगे तो अन्त मे 
द्गति का दुःख भोगना (ही) पडेगा । मुञ्चे सिले वस्त्र (चिथडे), बासी खाने ओर 
ल का पात्र ग्रहणकर घूमने पर भी फल अनाखरव-सुख की प्राप्ति होगी। अतः 


हम दोनों का राज्य बहुत भिन्न है। फिर भी काम-भोग बिना त्यागे धर्म कौ साधना 
करने का उपाय (मेरे पास) अवश्य है। 


ये 





२९. गुरु कड्कनपा 


कड्कनपा अपने हाथ के कट्कुण-प्रभा को देख रहे है । इसी पर उनको समाधि लगी है । हलक 
अलङ्कार एवं भावना-सूत्र धारण किये हुए है । सामने आकाश कौ ओर से कुछ देवी-देवता उनको 


पूजा कर रहे है। 





३०. कम््रलपा 


् कम्बलपा भिक्षु के वेश मेँ है । ये पत्थर को चद्रान के बीच गुफा के अन्दर समाहित. मुद्र 
मेबैठे हुए है। 
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राजा ने कहा-- तब तो मेँ अवश्य ही धर्म ग्रहण करूंगा, आप दे। 

तत्पर्चात्‌ योगी ने राजा से कहा-- हे राजन्‌! तुम अपने हाथ के प्रज्वलित रतन 
कङ्कण के प्रति आसक्ति ओर अभिमान, त्याग दो । उस कङ्कण में जटिल प्रज्वलित रल- 
प्रभा एवं निरासक्त-चित्त दोनों को एक करके (अद्रयभाव से) भावना करो। 

(इस सम्बन्ध मे कहे दोहे निम्न प्रकार हैँ )- 

कङ्कन के सुप्रज्वलित प्रभाको देख अपना चित्त भी सुखी, 

बाह्य नाना प्रत्ययो से अनेक वर्णं आ भी जाय। 

परिवर्तन नहीं आता उसके स्वभाव में तत्सदृश नाना आभासो से, 

विविध विकल्प-स्मृतियों आ भी जाय चित्त प्रज्वलित रतलवत्‌। 

इस देशना के बाद, राजा ने दाहिने हाथ के कट्कण (जो प्रज्वलित रत्न-जटित 
सुवर्णं का बना हुआ था) को आलम्बन बनाकर उसी मेँ चित्त लगा कर भावना कौ। 
छः महीने में ही उन्हें सिद्धि प्राप्त हो गयी 

एक दिन उनके नौकरों ने बन्द दरवाजे के छिद्र से देखा, तो उन्दँ (अन्दर) 
अनेक देवनारियों से परिवृत देखकर सब लोग अचम्भित हो गये। अन्दर जाकर उनसे 
उपदेश के लिए प्रार्थना कौ, तो उन्होने (राजा ने) अपने मुख से कहा- 

निम्न दोहा- 

चित्त ज्ञान ही राजा है, राज्य है महासुख, 

( दोनों को ) युगनद्ध ( स्थिति) है परम भोग, राजा चाहो, तो वैसा ही 
करो। . 


उसके बाद वे अपने परिवार ओर विष्णुनगर के ( बहुत से) नागरिको को साथ 
लेकर पांच सौ वर्ष कौ अवस्था में उसी शरीर के साथ खेचर भूमि चले गये । उनका 
नाम सर्वत्र कङ्कुणपा प्रसिद्ध हो गया। 


गुरु कडद्कणपा का चृत्तान्त समाप्त॥ 


३०. गुरु कम्बलपा क्छ वृत्तान्त 
कम्बलपा का जन्म-स्थान 'ककरम' (सम्भवतः कांगड़ा या कंगद) था। 
वे जाति के राजपूत थे। उनकी गुरु उनकी जन्मदाता माँ ही थी ओर इष्टदेव 
श्रीमहासुख अथवा चक्रसंवर थे। 


एक समय ककरम प्रदेश में एक राजा अस्सी लाख जनसंख्या के जनपद 
पर राज करते थे। उनके दो पुत्र थे। पिता के देहान्त होने पर उनके ज्येष्ठ पुत्र को 
वर्हां कौ जनता ने राजगदी पर बैठाकर राज्याभिषेक कराया, क्योकि वे बहुत भद्र 
स्वभाव के थे। 

उनके पुण्य ( सौभाग्य) से जनता बड़ी सुखी ओर धन-धान्य से परिपूर्णं थी। 
वह सोने, चांदी आदि के वर्तनं को खाने-पीने के लिए उपयोग किया करते थे। 

राजपुत्र को राजगद्ी पर बेठे छः महीने बीत गये पर उनकी मों से उनको भैर 
नहीं हुई । एक दिन उन्होने पूछा-- मेरी माँ कँ गई? यहाँ क्यों नहीं आती? लोगों 
ने उत्तर दिया-- मो, पिताजी के देहावसान से दुःखी होकर बैठी हैँ, इसलिए वह यहाँ 
नहीं आती । 

एक वर्ष के बाद मों उनके पास आई ओर रोने लगी। 

राजाने पृछाकिहेमों। आपक्योँरो रही रहै? 

मों ने कहा- तुम रतन-जटित सिंहासन पर बैठकर राज कर रहे हो? यह 
देखकर मुञ्ञे बड़ा दुःख हुआ इसलिए रो रही हू? 

राजा ने कहा- यदि माँ इससे अप्रसन्न हो, तो छोटे भाई को राज सौँपकर मै 
परिव्राजक बन जाऊ? 

मो ने उत्तर दिया-यह तो उचित ही है। 


उन्होने तत्काल छोटे भाई को राज सप दिया ओर स्वयं घर छोड परिव्राजक 
हो गये। वे तीन सौ भिक्षु शिष्यो के साथ एक विहार मे रहने लगे। पुनः उनकी माँ 
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वहीं आकर रोने लगी, फिर पुत्र ने माँ के चरणों मेँ प्रणामकर्‌, कारण पृछा- हे मोँ। 
आपफिरक्योंरोरहीदैँ? 

मों ने उत्तर दिया-- तुम परिव्राजक भिक्षु होकर भी राजा की तरह से परिवार 
ओर सभा-संघ के अन्दर विराजमान हो, यह देखकर मुञ्चे बड़ा दुःख हुआ इसलिए 
रोरहीटहू। 

पुत्रने फिरमोँ से पूछा- फिर क्या करू? 

मों ने कहा- संघ-सभा त्यागकर, विरक्ति कौ जगह में बेटो । 

राजकुमार विहार त्यागकर, शून्य जगह पर एक वृक्ष के मूल में बेठे, पर पुण्य 
से सम्बन्धित खाना-पीना आदि बहुत मात्रा में प्राप्त होता रहा। 

पुन: उनकी माँ वहो आई, उन देखकर रोने लगी। 

पुत्रने माँ के चरण में प्रणाम किया ओर पूषछा- अबमोँं क्या करू? 

मोँ ने कहा-- परिव्राजक भिक्षु के लिए अतिरिक्त व्यर्थ जीविका-सामग्री 
रखकर क्या करोगे? 

उन्होने -वीवर-पात्र सब वहीं छोडकर योगी का रूप धारण किया ` ओर अन्य 
प्रदेश चले गये। 

वास्तव मे उनकी माँ एक डाकिनी थी, उनको (राजकुमार) जाते समय एक 
रास्ते मे पुनः मों आ मिली। वह रस्ते मेही अपने पुत्रको श्रीसंवर के मण्डल में 
प्रवेश कराकर अभिषेक ओर धर्म-उपदेश दिया। बारह वर्ष के उपरान्त वह 
"महामुद्रा परमसिद्धि ' प्राप्त होकर उड्ते हुए वहाँ से निकले, तो पुनः उनको मो अनेक 
डाकिनियों के साथ आकर अपने पुत्र से बोली- तुम्हारे स्तवार्थं (जगत्‌ कल्याण) 
छोडकर आकाश मार्ग से जाने में कोन-सी आश्चर्य को बात है? एेसा पक्षी भी कर 
सकते हैँ । जगत्‌ कल्याण का काम करो। 

तब बह पश्चिमी (भारत) ओग्यन (ओडियान) के मालापुर (मालपुर) * नामत 
प्रदेश में ढाई लाख अवधि के नगर में गये। (उस नगर के एक कोने मेँ) 'करवीर ` 


॥ 
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नामक गोँव के फनशीला नामक आरण्यक-वन मे 'तलचि गुफा' नामक एक गुफा 
थी, वहीं बेठकर उन्होने साधना करना आरम्भ किया। यह बात वरहो कौ बहुत-सी 
चुडैल, जो वहाँ रहती थी उन लोगों ने जान लिया। एक चुडैल पद्मदेवी नामक चुडैलों 
की प्रधान थी। उसे इस घटना को जानकारी दी गई, वह आचार्य को विघ्न डालने 
के लिए अनेक सहेलियों के साथ उस स्थान में आई । 

उस समय आचार्य एक काला कम्बल ओढकर नगर में भिक्षाटन करने जा रहे 
थे । उनको रास्ते में चुडैल-लड़कियों के एक इ्खुण्ड से भेट हुई | 

उन लोगों ने आचार्य से कहा-- आपको हम लोग भोजन दान करेगी, अतः 
आप हमारे घर पधार । 

आचार्य ने उत्तर दिया- भँ एक ही घर से भोजन नहीं ग्रहण करता। अतः 
भिक्षाटन करूगा। यह कहकर पद्मदेवी आदि उस द्ुण्ड के पास अपना कम्बल रखकर 
भिक्षाटन करने चले गये, तो चुडैलों ने एक दूसरे से परामर्श करके यह तय किया 
कि इस वस्तु में कुछ शक्ति होगी अतः इसे खा लिया जाय । सब लोगों ने उस (कम्बल) 
को खाया ओर जो बचा वह आग में जला दिया। 

जब आचार्य लौटकर आये, चुडैलों से कहा कि "मेरा कम्बल कहाँ है? 
दो ।' तन पद्मदेवी न एक अन्य कम्बल दिया। आचार्य ने कहा-- 'मुञ्ञे तो मेरा अपना 
कम्बल चाहिए।' यह कहकर उसको नहीं लिया । चुटैल ने सोना आदि (द्रव्य) उसके 
दामके रूपमे दिया तो उन्होने उसे भी लेने से इनकार किया। 

आचार्य ने वहाँ के राजा के पास जाकर शिकायत की कि तुम राजा हो, यहाँ 
चोरों कौ यह भरमार क्यों है? 

राजा ने पृछा-- "चोरों ने किसका क्या लूटा?' 

आचार्य ने कहा ' तुम्हारी चुदैलों ने मेरा कम्बल चुरा के ले लिया।' 

राजा ने सभी चुडैलों को बुलाकर कहाः“तुम लोग, इस योगी का कम्बल 


१. ^" मालपुर ' ' सम्भवतः आज का "मक्का! है, जो मुसलमानों का प्रधान तीर्थ है । करवीर काबा- 
नामक स्थान भी वहीं हे । यह लामा तक्छड्‌ रस्पा जी कौ यात्रा विवरण से पता चलता है। 
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लौराओ ' चुडेलौं मे एक-एक कर सन लोगं ने मेरे पास नहीं है, कहकर, कम्बल 
नहीं लौराया। 


आचार्य वहो से चले ओर ' तलचि" गुफा मे लौटकर साधना करते रहे । उन्होने 
दश महाक्रोध" को बलि दी, तो चुडेलो के एक दल ने उस गुफा का पानी सूखा 
दिया। आचार्य ने पृथ्वी देवी को आदेश दिया कि पानी निकालो।' तो भूमि से पानी 
निकला। वों को सभी चुडैलों ने एकत्र होकर चारों द्वीप (समुद्र पर्वत) सुमेरू पर्वत 
आदि मे रहने वाली सभी चुडेलों को भी वहां आने कौ सूचना दी। वे सब आई ओर 
आचार्य को विघ्न डालने कौ चेष्टा कौ तो आचार्य ने उन सब लोगों को ' भेड्‌ ' बनाकर 
रख दिया । रानी आदि सब लड़को भेड्‌ बन गई ओर सब लोग आश्चर्यचकित हो 
गये। आचार्य से एेसा न करने के लिए लोगों ने प्रार्थना की। आचार्य ने सभी भेडों 
के सिरसे बाल छील कर छोडे तो सब स्त्रियों (जो चुटैल थीं) नंगे सिर (अपने 
सिर में बाल न देखकर) रोने लगीं। 


आचार्य उसी तलचि गुफा मे बैठे रहे । एक नार काम-धातु के देवों ने गुफा 
कौ चट्ान गिरा कर आचार्य को मारने कौ चेष्टा कौ । आचार्य ने गिर रहे चट्रान को 
तर्जनी से निर्देश कियातो चदान ऊपर लौटकर आकाश में लटक गई जो अभी 
विद्यमान है९। 


वहो के राजा ने कहा-- (अपनी रानी प्रमुख) इतनी चुटैल एकत्र होकर 
भी एक आदमी का सामना नहीं कर पाई; यह क्या हो गया? अब सब लोग उनसे 
क्षमा याचना करो ओर उनसे प्रतिज्ञा लेकर उसका पालन करो? पर लोगों न इनकी 
बात नर्ही सुनी। तब आचार्य ने उन लोगो को एक पक्ति में निबद्धकर कहा कि 
तुम लोग मेरे शासन में प्रवेश लेकर प्रतिज्ञाबद्ध रूप से नहीं रहोगी तो सब लोगों को 
यातो यमराज को सौँप दूंगा या घोडा बनाकर ले जाऊंगा। आचार्य की शक्ति से 
भयभीत होकर सभी चुडैलों.-ने 'त्रिशरण' कौ दीक्षा ली ओर आचार्य का वह 
कम्बल (जो उन लोगों ने पहले खा लिया था) उलरी कर निकाला। आचार्य ने 


१. यह भी 'मक्का'मेंहीरै। 
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सभी (कम्बल के) ड्कड़ों को जोड़ा, तो पहले की अपेक्षा कुछ छोटा हआ 
(क्योकि कम्बल का कुछ अंश उन लोगों ने आग मे जला दिया था ) । पुनः उसी 
कम्बल को ओढकर वह चल दिये, तो सन लोगों ने "कम्बलपा' कहना आरम्भ कर 
दिया । तब उनका नाम ' कम्बलपा' प्रसिद्ध हो गया । उनका दूसरा नाम श्रीप्रभात' भी 
कहा जाता है। 


अनेक वर्षो तक ॒ जगदर्थं कर अन्त मेँ उसी शरीर के साथ वह खेचर भूमि 
चले गये। 


गुरु कम्बलपा का चृत्तान्त समाप्त॥ 














२३९. गुरु डोम्बीपा 


डम्बीपा मूसल लेकर ओखली मे धान कूट रहे है । उनके शरीर पर हलके वस्त्र एवं सिर 
पर जटा बधौ हई है । उनके बगल में एक मदिरा बेचनेवाली स्त्री बैठी हई है । 
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३२. गुरु भन्देपा 
भन्देपा राजकुमार या राजपुत्र के वेश में अपने आसन पर बैठे हुए हे । एक हाथ में मणिमय- 
चक्र धारण किये हुए हँ । दूसरा हाथ आकाश मार्ग से उडते हुए एक भिक्षु, जो भिक्षापात्र हाथ मे 
लिए हुए है, कौ ओर संकेत करते हुए उसे देख रहे है । बगल में देवताओं के शिल्प-विशेषज् राजपुत्र 
से कुछ कह रहे हँ । 


३९. गुरु डिङ्किपा का वृत्तान्त 


गुरु डिङ्किपा जाति के ब्राह्मण थे, जन्मस्थान शालिपुत्रः था। वह शालिपत्र के 
राजा ' इन्द्रपाल'? के मंत्री थे। एक बार राजा के मन में सांसारिक धर्मो के प्रति संवेग 
उत्पन्न हुआ । अपने मंत्री को साथ लेकर बह उस श्मशान में गये, जहाँ लूहिपा 
विराजमान थे। उस स्थान पर पहुंचने पर लूहिपा के कुटी में जाकर उनका दरवाजा 
खरखटाया। आचार्य ने पृछा-- कौन हो? 


उन लोगों ने कहा- मेँ राजा ओर यह मंत्री दै। 


आचार्य ने कहा-- अन्दर आओ। (अन्दर गये) आचार्य ने उन लोगों को 
परार्थनानुसार दोनों को श्री चक्रसंबर के मण्डल में प्रवेश करा के अभिषेक दियाः। 
अभिषेक कौ दक्षिणा^ के रूप में उन लोगों ने अपने-अपने शरीर अर्पित कर दिये। 
तीनों लोग वँ से अन्य प्रदेश ' ओदोश' (नामक स्थान) चले गये। वहं तीनों 
आचार्य भिक्षाटन करते रहे, उसके बाद उन लोगों ने राजा को बेच दिया (इसका 
वृत्तान्त दारिकपा के प्रसङ्ग में हे)। 


१. कुन खेन पद्‌ कर के अनुसार इस जगह का नाम॒ या उनके जन्मस्थान का नाम कुमारक्ेत्र 
( तिन्बती अनुवाद में कुमारी क्षेत्र) था, जो दक्षिण भारत के समीपतम ओडिविषय (ओडिविष्टि 
का विशेष नगर) है। (पद्‌ ई०, पृ° ७५) 

२. यह राजा विमलचनद्र का मंत्री था। (पद्‌० वही) 


३. राजा के मन में संवेग उत्पन्न होने से पहले एक विशेष घटना घटी- वह यह कि राजा के 
राजधानी मेँ ' कुमुद-पुष्प-उत्सव ' होता था उस समय राजा बडे सज-धज के साथ अपने उद्यान 
मे जाया करता था। इस उपक्रम में राजा के लिए राजगदी सजा रखी थी, आचार्य लुहिपा 
जाकर उस गदी पर बैठ गये । इत्यादि । (प० कर० इ० पुं० ७५-७८) 


४. कुन खेन पद्‌ कर के अनुसार यह वहीं राजमहल में ही दिया (३० पद्‌-ई० पृ० ७६-७७) 


५. दीक्षा के समय उनसे यह पृचछा गया कि तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण शुद्धता एवं जाति के बडे प्रेमी 
होते हैँ । हम योगी लोग मांस खाते है, मदिरा पीते रहै, तो मेरे प्रति श्रद्धा हो सकती रै? मंत्री 
ने श्रद्धावान्‌ होने का प्रमाण दिया-फिर दीक्षा हुई । (पद्‌० ई०, पृ० ६७-७७) 





९४ : चौरासी सिद्धो का वृत्तान्त 


आचार्य लूहिपा ओर मंत्री ब्राह्मण जयन्तपुर मेँ जाकर एक बौद्ध राजा के 
पास एक सप्ताह तक बैठे। उसके बाद आचार्य ने उस मंत्री को तौलकर बेच दिया 
इसका वृत्तान्त इस प्रकार ह- 
आचार्य ओर मंत्री दोनों (वँ से) एक मदिरा नेचनेवाली के पास गये। 
मदिरा बेचनेवाली प्रधान का दरवाजा खोलकर दोनों वर्हाँ पहुंचे ओर कहा कि 
तुम्हार प्रधान कोई आदमी नहीं खरीदना चाहेगी ? उस (द्वारपालिका) ने अन्दर 
जाकर अपनी स्वामिनी से पषा, तो उसने उत्तर दिया-- हँ, साथ ही उनसे यह भी 
पूषो कि दाम क्या लोगे? बाहर आकर सन स्थिति सुनी, तो आचार्य नै कहा कि तीन 
सौ तोला सोना चाहिए्‌। उसने भी उतना ही देकर उस मंत्री को खरीद लिया। पर 
आचार्य ने उस ब्राह्मण को देते समय एक शर्तं लगाई कि इनको उद्यान मे अकेला 
सोने दो ओर तुम्हारे सोने का दाम पूरा हो जाने पर इनको वापस भेज देना। यह 
कहकर आचार्य वहाँ से चले गये। 
उस ब्राह्मण (मंत्री) ने मदिरा बेचनेवाली के यहां बहुत अच्छा काम किया 
ओर सब लोग उसको स्वामीजी कहने लगे। एक दिन, दिन भर काम किया ओर 
सन्ध्याकाल में खाने कौ प्रतीक्षा न कर रात को उद्यान मे चले गये। मदिरा बेचनेवाली 
प्रधान को रात में स्मरण आया कि आज उनको खाना नहीं दिया गया, उसने, उनका 
खाना वर्ह पहुंचाने के लिए भेजा। भोजन लेकर एक नौकरानी उद्यान मेँ पहँची तो 
वरहा क्या देखती हँ कि पन्द्रह देवपुत्रियाँ बराह्मण पुत्र का लाभ-सत्कार कर रही है 
ओर वे अपने शरीरके प्रकाश में वैरे हुए हे । यह दृश्य देखकर वह॒ नौकरानी 
वरहा से लौट गई ओर इस घटना को जाकर अपनी स्वामिनी से कह सुनाया । 
उससे उनको बड़ा पश्चाताप ह॒आ। उसने आचार्य (ब्राह्मण) से निवेदन किया कि 
आपसे हम लोगों ने नारह वर्षो तक अपने नौकर के रूपमे रखकर काम लिया। 
हमें इसका पाप है। इसके प्रायरिचत्त के लिए अब नारह वर्षं तक आप हमारा 
पूज्यपद (गुरु का रूप) स्वीकार कर, हम आपकी सेवा करेगी । पर आचार्य > उसे 
स्वीकार नर्ही किया। 


मदिरा बेचनेवाली प्रमुख सहित जयन्तीपुरी के सभी प्रकार के लोगों को 
उन्होने बहुत से धर्मोपदेश ओर दीक्षा दिए। अन्त मेँ सात सौ शिष्य-परिवार के साथ 
वह खेचर भूमि चले गये। 


चौरासी सिद्धो का वृत्तान्त : ९५ 


जब वह मदिराशाला मे काम करते थे, उस समय मुख्य रूपसे वे धान कूटने 
काकाम करते थे, इसलिए उनका नाम !डिङ्किपा' पडा। उनका दोहा निम्न 
प्रकार है- 

वेद्‌ पाठक डिङ्किपा धान कूटक ध्यानी हो, 

ओखरी में खूब धान कूटते हैँ, याद्‌ से बिखेे को संगृहीत करते हैँ । 

गुरु उपदेश से धान कूटता हू, दूसरा काम न कर, काले धानों को कूटता 

हू । प्रथमतः कुशलो के द्वारा पाप कूटता हू । 

प्रतिसंविद बजर हथौड़ा है, उसकाः प्रकाश सूर्य-चन्द्र है । 

शून्य धर्मता को ओखरी मे, हेय-उपादेयता को अद्रैतभाव से कूटता हूं 

"हू ' कार शब्द से विकल्पों के दधि मथने पर, महासुख नवनीत का 

सर्जन हुआ है, 

ओर ( उससे ) अद्वैत रस कौ अनुभूति हुईं है । 

यहाँ डिङ्धिपा के मदिराशाला में बेचे जाने का प्रयोजन ब्राह्मण होने के नाते 
उनमें जाति-अभिमान-विकल्प कौ प्रबलता थी । जाति महत्ता का विकल्प मदिराबेचने 
(के कार्य) सेक्षीण हो जाता है। अतः जाति अभिमान त्यागने के लिए उनको वहाँ 
बेचा गया। 


गुरु डिङ्क्िपाः का वृत्तान्त समाप्त॥ 


१. भोट भाषा में (ओद्‌ सेर्‌०) शब्द है,उसका हिन्दी रूप प्रकाश, प्रभाव, प्रयास होता है; यहाँ 
"प्रभाव ' अर्थ हे, पर शब्द प्रकाश ही है। 


२. इनके लिए “डिद्धिपा' का नामकरण इसलिए हुआ कि जब राजा ओर मंत्री दोनों अभिषेक 
एवं दीक्षा लेकर आचार्य के पास उपदेश के लिए बैठे थे, तो आचार्य ने मंत्री से प्रशन किया 
कि इस समय तुम्हारे मन में सब से अधिक स्पष्ट प्रतीति किस विषय की है? ब्राह्यणमंत्र 
ने उत्तर दिया--'डिङ्ध' (मूसल, जिसके द्वारा धान कूटा जाता है) के शब्द का; आचार्य ने 
उस डिद्ग (मूसल) के शब्द को ही आधार बतला कर शून्य-धर्मता की देशना दी । तदनुसार 
उन्हे सिद्धि का लाभ हुआ। इसलिए उन्दँ डिङ्भिं कहा गया, पा शब्द आदर सूचक है (द्र 
पद्‌० इ० प° ७७) । 





| ऋ २. गुरु भन्धेपा का वृत्तान्त 

गुरु भन्धेपा का वृत्तान्त इस प्रकार है--भन्धे का अर्थं है-- ' धनदेवधर'। 
इनका जन्मस्थान श्रवस्ती था ओर जाति के यह देवयोनि थे। उनके गुरु आचार्य 
कृष्णाचार्य थे। 

भन्धेपा आकाश मे रहते थे। एक समय एक ' आर्य-अर्हत' चीवर _ पात्र ओर 
दण्ड लेकर सप्रकाश आकाशमार्ग से जा रहे थे। यह देखकर उनको बडा आश्चर्य 
हंआ। उन्होने देव-कारीगर विश्वकर्मा से पूछा-हे स्वामी-सुत। इस प्रकार का अद्भुत 
व्यक्ति आकाश मेँ उड़कर जानेवाला, यह कौन है? 

विश्वकर्मा ने कहा--यह क्लेशो को प्रहीण किये हुए आर्य अर्हत कहे जाते 
हं । इसे सुनकर भन्धेपा को इसकी (अर्हत्व) प्राप्ति कौ बडी इच्छा हई 

भन्धेपा ने पुनः जम्बूद्रीप कौ धरती पर. आकर आचार्य कृष्णपा से धर्मोपदेश 
एवं दीक्षा के लिए प्रार्थना कौ । कृष्णपा ने उन्हें गुह्य-समाज मण्डल मेँ प्रवेश कराकर 
अभिषेक दिया। योग-रक्षण के उपाय के रूप मेँ चार अप्रमाणों के उपदेश दिए। 
तदनुसार उन्हीने करुणा दृष्ट (दर्शन), मुदिता-भावना, भैत्रीचर्या ओर उपेक्षा 
के फलके रूप में भावना कौ । फलतः विपरीत भ्रान्तियों का सारा विष (सभी मल ) 
विशुद्ध हो गया ओर उन्हे ' महामुद्रा परमसिद्धि' का लाभ हो गया। उनका नाम सर्वत्र 
भन्धेपा प्रसिद्ध होने लगा। 

जब विश्वकर्मा ने उनसे पृछा कि आपने क्या कर लिया है? तब उन्होने निम्न 
दोहा कहे- 

निरालम्बन दर्शन, भावना के, नैरन्तर्यं 

माता-पिता के सदृ चर्या, आकाश के समान फल), ये चारों के 
अद्वैतभाव का साक्षात्‌ दर्शन हुआ है, अब अभिनिवेशो कौ सिद्ि कहां 
से होगी? 

अहो गुरु! अद्भुत है, ये पण्डितो के सदा सेव्य हे । 

श्रावस्ती आदि छः जनपदों मे चार सौ वर्ष तक अपरिमित जगदार्थं करने के 
बाद चार सौ शिष्य-परिवार के साथ उसी शरीर द्वारा वह खेचर भूमि चले गये। 


गुरु भन्धेपा का वृत्तान्त समाप्त॥ 
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२३. गुरु तन्देपा 
तन्तेपा या तन्देपा अलङ्कार एवं जटा-मुकुर तथा भावना-सूत्र धारण किये हुए हैँ । वे प्रसन्न 
मुद्रा में 'जुआ' खेल रहे हैँ (नोर- यहां दिखाई पडनेवाले जुए का खेल प्राचीनतम परम्परा का 
लगता है, इसका स्वरूप आज भी तिब्बत, मंगोल, चीन के पश्चिमी क्षेत्रों मे देखा जाता हे) । 
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३४. गुरु कुक्कुरीपा 
कुक्कुरीपा या कुकुरिपा षड्‌ अलङ्कार जो तान्त्रिक विधि के आधार पर हड़ी से बने होते 


है, धारण किये हुए है ओर सिर पर जरा शिखा मुकुट सहित सजी हुई हे । प्रेम-विह्लल मुद्रा मे 
एक कुतिया को गोद में लिए हुए हैँ । 


३३. गुरु तन्तिपा का वृत्तान्त 


" तन्तिपा' का अर्थं जुञा खेलनेवाला है । इनका जन्म-स्थान कोशम्भि था ओर 
जाति के यह शूद्र थे। 

कोशम्भि जनपद में शूद्र जाति के व्यक्ति सदा जुआ खेलते रहते थे । इसी खेल 
से तन्तिपा का भी अन्त में सभी धन समाप्त हो गया, फिर भी आदत हो जाने से 
पुनः जुआ खेलने लगे। बाजी हार जाने के बाद्‌ उनके पास देने के लिए कुछ नहीं 
रह गया, तो लोगों ने उन्हें पीरना शुरु कर दिया। इससे बड़ दुःखी होकर वह एक 
श्मशान मे जा बैठे। एक योगी वर्ह आये ओर उनसे मिले । पृछा कि तुम यहोँ क्या 
कर रहे हो? 

उन्होने उत्तर दिया-जुआ खेलना मुञ्चे बहुत अच्छा लगता था ओर जुआ खेलने 
की आदत बन गयी; जिसके कारण मेरी सभी सम्पत्ति उसी में चली गई । अतः अब 
मै काय ओर चित्त दोनों दुःखों से पीडित होकर यहँ आ बेठा हू 

योगी ने कहा कि तुम धर्म ग्रहण नहीं करोगे? 

उसने उत्तर दिया-- मँ जुजआ खेलना नहीं छोड सकता, यदि बिना जुआ छोड 
कोई धर्म होता हो, तो अवश्य करूगा, ओर वही हमें दे। 

योगी ने कहा- हा मेरे पास वैसा धर्म है। यह कहकर उन्होने उसे अभिषेक 
दिया ओर यह उपदेश दिया-- 

जेसे ज॒ुआ से तुम्हारे धन द्रव्य क्षीण होकर अन्त मे समाप्त हो गये, वैसे ही 
समस्त त्रिधातु कौ शून्यता की भावना करो। जैसे त्रिधातुक शून्य है, वैसा ही चित्त 
(अपने चित्त) कौ भी शून्यता कौ भावना करो। 


दोहा- 
जैसे जुआ से सभी प्रकार के धन का क्षय हो गया, ज्ञान जुआ से त्रिधातुक के 
समस्त विकल्प का श्य कर दो, जैसे उसने अपने को पिटवा दिया। 
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वैसा ही विकल्पों को धर्मकाय के द्वारा पीट दो, जैसा विरक्त हो शमशान में सोये धे। 


वैसे ही महासुख के गभं मे सो जाओ। 

इस प्रकार जैसे निर्देश दिया वैसे ही उसने भावना कौ। फलतः त्रिधातुक 
विकल्प धर्मता मे लीन हो गये। इस तरह के ज्ञान से निःस्वभावता में लीन होकर 
उन्हे "महामुद्रा परमसिद्धि' प्राप्त हई 

उन्होने (अपना अनुभव) कहा-- 

प्रथमतया संवेग का उत्पाद नहुआहो तो मोक्षमार्ग में प्रवेश कहँ होता? 

श्रद्धा से गुरु का सेवन न किया, तो (मुञ्च मेँ) परमसिद्धि का प्रवेश कहँ से 
होता? 

यह कहकर आकाश मे ऊपर उड़े ओर उसी शरीर के द्वारा वह खेचर भूमि 
चले गये । 


गुरु तन्तिपा का वृत्तान्त समाप्त ॥ 


१. ' संवेग ' “विराग ' का प्रथम चरण माना जाता है। 


३४. गुरु कुकुरिपा का वृत्तान्त 


गुरु कुकुरिपा का जन्म-स्थान कपिलवस्तु (कविल-स-कुन) था, जाति के 
आप ब्राह्मण थेः। 


कपिलवस्तु के एक ब्राह्मण को तन्त्र के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई । वह योगी की 
चर्या करते हुए क्रमशः लुम्बिनी नगर जा रहे थे, रास्ते में एक कुतिया अपने से उठ 
पाने में असमर्थं थी। उसे देखकर उसके प्रति उनके मन में अपार मैत्री पैदा हो गई | 
उस कुतिया को लेकर वह नगर में पहुचे ओर चारों ओर देखा, तो एक ओर एक 
खाली गुफा दिखाई दी । उसमें उसे रखा। भिक्षाटन कर जीविका चलाकर वह उसी 
गुफा में अपनी साधना करते रहे । बारह वषं के बाद कुछ लौकिक सिद्धि ' अभिज्ञा" 
आदि कौ उन्हें प्राप्ति हुई । 

उसके बाद त्रयस्त्रिंशत्‌ देवताओं के निमन्त्रण पर वे त्रयस्त्रिंशत्‌ गये पर 
कुतिया वहीं रह गई । आदमी के अभाव में कुतिया ने भूमि खोदी ओर वहाँ से जब 
पानी कौचड्‌ आदि निकला तो वह उसी को खाती रही। देवताओं ने योगी कौ 
विस्तृत भाव्य पूजा कौ । पर योगी को कुतिया कौ याद आई ओर वे वर्ह से लौरने 
कौ तैयारी करने लगे। 


देवताओं ने उनसे कहा-- आपको इतने गुण प्राप्त हो गये पर कुतिया का 
विकल्प? क्या इतना भी नहीं हूट सका? यह अच्छा नहीं हुआ। आप यहीं बैठे 


१. कुकुराजा, कुत्ताराजा, आदि नाम भी है (दुजोम-जिडमा इ० प° ८९) । 


२. कुन खेन पद्मकर के अनुसार--इनका जन्मस्थान वाराणसी के पूर्वं भाग में सुवर्णकुंड (भोर 
भाषा में "श्रे" शब्द है) है। ये सरह के छोटे भाई थे। इनका बचपन का नाम उद्धरस्वामी था, 
राहुल नामक उपाध्याय से उपसम्पदा लेकर भिक्षु बने, भिक्षु का नाम वीर्यभद्र था । उसी उपाध्याय 
से मन्त्रयान-साधना कौ दीक्षा लेकर बुद्ध गया में साधना करते रहे । वहाँ उनका नाम ' त्यायिपा' 
प्रसिद्ध हो गया । वर्ह वे दिन में एक सौ कुतियों के बीच में रहते थे ओर रात मे उन डाकिनियों 
के साथ गण-चक्र का उपक्रम किया करते थे। इस कारण उनका नाम 'कुकुरिपा' पडा 
( पदयकर-इ०, प° ७२-७३) । 
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इस प्रकार उनको रोक दिया गया। एक समय देवताओं के मना करने पर भी 
उन्होने नहीं सुना ओर उस गुफा मं वापस लौट आये । कूकरी को देखकर उस पर 
हाथ फरा, तो वह एक डाकिनी के रूप में परिणत हो गई । उसके मुख से ये शब्द 
निकले- 

साधु-साधु कुल-पुत्र विघ्न के वशवत्तिं न होकर तुम, 

परमसिद्धि लेने आये, पूर्वसिद्ध मिथ्या हे। 

वह परमसिद्ि विपरीत दृष्टिवालो में भी होती है, 

वह काई अद्भुत नहीं परिवर्तनशील है, 

अनास्रव महासुख परमसिद्धि ( तुम्हारी ) मा (में) देती हू। 

यह कहकर प्र्लोपाय-युगल का संकेत दिखलाया, फलतः अपरिवर्तनीय ओर 
अविपरीत दृष्टि प्राप्त होकर परमसिद्धि का लाभ हुआ।९ उसके बाद लुम्बिनी" आदि 
सर्वत्र उनका नाम गुरु कुकुरिपा प्रसिद्ध हो गया। 

अन्त मे अनेक जगतार्थ के बाद कपिल कु (कपिलवस्तु) के बहुत से जन 
समुदाय को लेकर उसी शरीर द्वारा वे खेचर भूमि चले गये ॥ 


गुरु कुकुरिपा का वृत्तान्त समाप्त ॥ 


१. बहुत से वृत्तान्तो के अनुसार कुकुरिपा ने ' सर्वबुद्ध समायोग तत्त्व" एवं  गुह्यचन्द्रविन्दु' नामक 
योगतन्त्रं को साधना से परमसिद्धि का लाभ किया (दुजोम्‌ ई० पृ० ४२, कलिमपोङ्‌ संस्करण) । 
२. तारानाथ बुस्तोन एवं दुजोम कौ कृतियों मेँ ' लुम्बिनी ' कौ जगह गया (बुद्धगया) या ' वज्रासन ' 


ही लिखा है । (दुजोम इ० पृ० ४१-४२) । बुस्तोन ने उनका कार्य-क्षेत्र मध्यदेश का मालव 
( मालवा) कहा है (योगावतार--पृ० १६। 'द' पुर, 8.प. ६७) । 








३५. गुरु कुचिपा 


गुरुकुचिपा अर्थात्‌ कुबड़ा, उनके गले के पीछे बहुत बड़ी कूबड्‌ या गण्ड निकला हुआ 
है । जिसकी वजह से वे सामने की ओर ज्जुके हए हैँ । भावनासूत्र लगाकर बैठे हैँ । सामने आचार्य 
नागार्जुन कुछ उपदेश दे रहे ह । दोनों एक वीरान स्थल पर बेठे है । 


| 
| 
| 





२६. गुरु धर्मपा 


गुरुधर्मपा ब्राह्मण पण्डित के 


वेश में है । हलकी जटा शिखा, जनेऊ, गले एवं कान मेँ हल्के 
आभूषण पहने हँ । एक पैर पर॒ दूसरा चैर न 
बहुत-सी पोथियों रखी हुई है । दूसरा पर रखकर अध्यापन कौ मुद्रा में हैँ । उनके आस-पास 
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कुचिपा का अर्थं कुबड़ा है। इनका जन्म-स्थान ' कहरि ' (कटहिरार) नामक 
स्थान था। वह जाति के शुद्र थे। 


कहरि नामक स्थान में शूद्र जाति का एक व्यक्ति कृषि से अपनी जीविका 
चला रहा धा। एक समय अपने पूर्वं कर्मवश उसको गर्दन के पीठे एक मांस का 
ट्कड़ा ' कुचि ' सूज कर उभर आया। उसके बहुत बढ जाने के कारण उनके लिए 
चलना-फिरना भी कठिन हो गया। कूबड से दुःखी होकर वह विशेष एकान्त जगह 
मे जाकर बेटा। 


एक समय वर्हां आचार्य नागार्जुन आ पहं चे । आचार्य को देखकर उस आदमी 
के मन में अपार श्रद्धा उत्प हुई ओर अज्जलिबद्ध करके उनके सामने बैठकर उसने 
कहा-- “अहो आर्य ! आप कहां से आये हे? मेँ तो कुकर्म से पीडित हू । इस प्रकार 
के असह्य दुःख में हू। इससे मुक्त होने का उपाय आप मुञ्े बता दे।' 

आचार्य ने उत्तर दिया--इससे मुक्त होने का उपाय तो है, प्र्‌ आप उद्यमपूर्वक 
उसको साधना कर पाएंगे? यदि सक्षम हो, तो समस्त दुःखों का मूल उच्छिन्न 
सुख को स्थिति प्राप्त करने का उपाय तो अवश्य है। 


न्न करके 


उसने कहा- आर्य, उद्यम से साधना क्यों नहीं करं सकेगे, अवश्य कर सकेगे। 

तब आचार्य ने उसे गुद्य-समाज मण्डल में अभिषेक दिया। दुःख को मार्ग के 
रूप में परिणत करने के उपाय, उत्पत्ति एवं सम्पन्न (क्रम) कौ देशना दी। वह इसं 
प्रकार है- 


' उत्पत्ति-क्रम के अनुसार आलम्बन का निर्देश देते हए आचार्य ने उनसे 
कहा-- । तुम अपनी गर्दन के पौरे के कुचि (मांस का टुकड़ा) को क्रमशः बढते 
हुए भावना करो।' उसने वैसा हौ किया। फलतः कुचि बहुत बढ गयी ओर दुःख 
पीडा भी पहले कौ अपेक्षा बहुत बढ़ गई । पुनः एक दिन आचार्य ने वहाँ आकर 
उनसे पूछा कि ' क्या अच्छा हुआ?' 
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उसने उत्तर दिया कि नही, इसे तो अत्यधिक पीडा बढ रही हे। 


आचार्य ने सम्पन्न-क्रम के आलम्बन अनुसार उससे कटा कि समस्त धर्म 
(जेय-वस्तु) उसी के अन्दर संगृहीत हो रहा है; एेसी भावना करो । उस व्यक्ति ने 
वैसा ही किया। फलतः उसकी वह (भयंकर) कुचि समाप्त हो गई । वह सुख से 
विहार करने लगा। पुनः आचार्य वर्ह आ पहुचे ओर उससे पूर्ववत्‌ अच्छा हौ रहा 
है? यह पृछा। उसने उत्तर दिया-- “जी हा, बहुत अच्छा हो गया। 

आचार्य ने उन्हें उपदेश दिया-- 

'" सत्‌-असत्‌ से सुखी-दुःखी हुआ करता है, जो अन्त-दय से विरत ही 
जाता है, उसमें सुख एवं दुःख कर्टँ से होता है, सभी धर्म स्व-स्व स्वभाव से 
शून्य हे ।'' 

उस व्यक्ति को इसका सम्यक्‌ अवबोध टौ गया। कुचिपा को निरालम्बन 
' महामुद्रा परमसिद्धि' का लाभ हो गया । वह ' कहरि ' जनपद आदि | अनेक स्थानों] 
मे सौ वर्ष तक जगतार्थ करते रहे । उनका नाम भी ' कुचिपा प्रसिद्ध हआ। अन्त मे 
सात सौ शिष्य परिवार के साथ वे खेचर भूमि चले गये। 


गुरु कुचिपा का वृत्तान्त समाप्त ॥ 


३६. गुरु धर्मपा का वृत्तान्त 
गुरु धर्मपा-का वृत्तान्त इस प्रकार हे। धर्मपा [ धम्बा?] का अर्थ हे, ' श्रुत- 
मयो प्रज्ञा' 
उनका जन्म-स्थान विक्रमसुर [पुर] नामक जनपद था ओर वह जाति 
के ब्राह्मण थे। 


विक्रमसुर में एक ब्राह्मण सदा श्रवण [शास्त्र सुनने] में लगे रहते थे; परन्तु 
चिन्तामयी एवं भावनामयी प्रज्ञा से वह शून्य थे। एक समय उनके पास एक योगी 
आ पहुंचे ओर योगी ने उनसे कहा-- बहुश्रुत बुद्धि में बहुत धर्म होगा? 

उस ब्राह्मण ने योगी से कहा-हे आर्य! मने धर्म का श्रवण तो बहुत किया, 
पर सुनने के तुरन्त बाद भूल जाता हू। [मेरे पास कुछ नहीं है, अतः] आप मुञ्चे न 
भूलने कौ [कोई] दीक्षा [हो, तो] दे। 

योगी ने उचित है, कहकर ये उपदेश दिये- 

जिस प्रकार अनेक रत्नचूर्णो को सोनार सम्यक्‌ रूप से एकत्रित कर देते है, 

उसी प्रकार नाना प्रकार के श्रवणो को भी, चित्त-धातु के अन्दर पिघला दो। 

इस [उक्ति] का अर्थं अवबोध होकर उस व्यक्ति को समस्त श्रुत-धर्मो एवं 
अनेक चित्त- वृत्तियों की [नाना] समरसता का स्लान हो गया। फलतः उन्हें ' महामुद्रा 
परमसिद्धि' का लाभ हुआ ओर उनका नाम धर्मपा प्रसिद्ध हो गया। 

अनेक विनेय लोगों को मार्ग में आरूढ करके उसी शरीर के साथ वे खेचर 
भूमि चले गये। 


गुरु धर्मपा का वृत्तान्त समाप्त ॥।. 


३७. गुरु महिलपा का वृत्तान्त 


गुरु महिलपा का वृत्तान्त इस प्रकार है-महिलपा का अर्थं है, घमण्डी। 
उनका जन्म-स्थान मगध धा ओर वे जाति के शुद्र थे। 

मगध जनपद में रहनेवाला शुद्र जाति का एक व्यक्ति शरीर से बहुत बलवान 
एवं स्वस्थ था। वह सदा यह सोचकर कि मेरे द्वारा अभिभूत न किया जा सकनेवाला 
आदमी या कोई प्राणी नहीं है, इस प्रकार के अभिमान से वह सदा अभिभूत होकर 
रह रहा था। एसे मे एक दिन एक योगी उसके पास आये ओर उसको देखकर कहने 
लगे कि तुम क्या सोच रहे हो? 

उसने उत्तर दिया कुछ नहीं सोच रहा हूँ? योगी ने कहा - मेरे द्वारा 
दबाया नहीं जा सकता हो, एेसा (दुनियाँ मेँ) कोई प्राणी नीं है । यह विचार 
क्या हे? 


यह सुनकर वह [ बलवान आदमी] उस योगी के प्रति बहुत श्रद्धालु हो गया। 
उसने योगी को "नमः' कहकर प्रणाम किया। 


योगी ने उसके उत्तर मे कहा-- ' अभिमान का मल विशुद्ध हो'। 
उस [बलवान] ने योगी से निवेदन किया कि आपे मुञ्चे कुछ धर्म का 
उपदेश दे । 


योगौ ने हौ सकता है [ ओचित्यम्‌] कहकर उन्हे अधिष्ठान -उत्करान्ति नामक 
अभिषेक दिया -ओर कहा- 

` लोक [प्रतीतियों को] चित्तके रूप मेँ ही जान लेना चित्त शून्य अनिरोध 
ओर अनुत्पाद है । उसी मेँ निर्विक्षेप रहना भावना हे, (सब कुछ) धर्मता मेँ लीन होना 
फल हे।'' 

उसने योगौ से कहा-- मेँ नहीं समञ्ज पाया । 

पुनः योगी ने कहा- 





३७. गुरु महिपा 
गुरु महिपा (महिलपा) पहलवान के रूप मेँ हैँ । ये बल-प्रतियोगिता दिखाने कौ मुद्रा मे 
है । इनके बाहु, जंघा आदि अङ्ग -प्रत्यद्ग बहुत स्थूल एवं मोटे हैँ । गले मे हलके गण्ड (गोठ) उभरे 
हुए है । उस पर कुछ मोटी जर्यो या रेखां भी पडी हुई है । 
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`" तुम भी बहुत बलवान हो, 
तुम्हारे द्वारा नहीं हो सकता एेसा कुछ नहीं है । 


आलोक [विषय], वायु एवं चित्त, तीनों को तुम आकाश के मध्यमें 
हो ग्रहण कर लो'' 


इस प्रकार उन्होने विरोध को मार्ग के रूप मे उपयोग करने का उपदेश दिया। 


उस | बलवान] ने भी यह तो क्या कठिन है, सोचकर ग्रहण किया, तो ग्राह्य 
विषय नहीं मिल सका, जिसके कारण ग्राहक- चित्त भी खो गया। सर्वत्र "आकाश 
के मध्य-विन्दु के समान देखकर, उन्हे ' परमसिद्धि' कौ प्राप्ति हो गई । 

मगध अदि अनेक जगहों में तीन सौ वर्षो तक अपरिमित विनेय जनों के लिए 
निःस्वभाव धर्मता कौ बलवत्तर देशना करते रहे । अन्त मे ढाई सौ शिष्य परिवार के .. 
साथ उसी शरीर के द्वारा वे खेचर भूमि चले गये। 


गुरु महिलपा का वृत्तान्त समाप्त॥ 


३८. गुरु अचिन्तपा का वृत्तान्त 

गुरु अचिन्त का वृत्तान्त इस प्रकार हे-- "आचिन्त' का अर्थं स्मृति-रहित 
हे। इनका जन्म-स्थान 'मानिरूप' था ओरवे जाति के काष्टहारी (लकड़ी 
बेचनेवाले) थे। 

वे अत्यन्त गरीब एवं दरिद्रता के कारण रात-दिन धन-द्रव्य कौ तृष्णामें लगे 
रहते थे । अन्य कोई भी लौकिक विकल्प (लोक व्यवहार कौ बातों के विचार) उनके 
मन मे कभी उठते ही नहीं थे। सब समय धन-द्रव्य के विकल्प से पीडित होकर 
एक दिन एकान्त जगह मेँ बेदे थे कि योगी कम्बलपा उनके पास आ पहुंचे। 
उन्होने कहा--तुम एकान्त मेँ काय-वाक्‌ एकान्त होकर बेठे क्या सोच रहे हो? 

उस (गरीब) ने उत्तर दिया-हे योगी! मुञ्चे तो लौकिक धन-द्रव्य कौ 
चिन्ता के अलावा ओर कुछ नहीं सूञ्चता। धन कौ चिन्ता करने पर भी कुछ नहीं 
मिलता। 


आचार्य (कम्बलपा) ने कहा- मेरे पास धन-द्रव्य प्राप्त करने के उपदेश हैँ | 
तुम इसको साधना कर सकोगे? 


उस (गरीब) ने कहा-उसकौ साधना न कर पाने का प्रश्न ही नहीं हे, बह 
मुदे अवश्य दे। 


आचार्य ने उसे श्री चक्रसंवर के मण्डल में अभिषेक दिया ओर गम्भीर 
सम्पन्न-क्रम को दीक्षा दी। वह इस प्रकार है-(दोहा में) 


कामना मात्र से प्राप्ति कहां होती है? जैसे वन्ध्या का पुत्र, 

अतः काम चिन्ता को त्यागकर, अपने काय के आकाश मध्यमयें। 
अपने चित्त को नक्षत्र के रूप मेँ स्पष्ट भावना करो, वही धन देवता है, 
साक्षात्कार होने पर समस्त इष्ट काम आ जायगा । 

उसने भी इस दोहे के अर्थं अवबोध के साथ वैसी ही भावना की। फलतः 
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उसका धन-द्रव्य का विकल्प नक्षत्र के रस में खो गया। नक्षत्र भी आकाश के बीच 
मे विलीन हो गये ओर वह निर्विकल्प कौ अवस्था में पहुंच गया। 


तब पुनः एक दिन आचार्य ने स्वयं उसके पास आकर पछा-- क्या हुआ ओर 
क्या देखा? 


उसने उत्तर दिया - कुछ भी उपलब्ध नहीं हुआ एेसा कहकर वह निर्विकल्प 
को स्थिति पर पहुंच गया। 


आचार्य ने उसको निर्विकल्प (भावना) की अवस्था को देखकर, पुनः उससे 
कहा-- (दोहा) 


आकाश स्वभाव को यथावत्‌, तुमने विषय के रूप में ग्रहण किया है क्या? 
जो वर्ण-संस्थान से रहित है, उसके प्रति कैसी आसक्ति ओर कैसी भावना? 
शिष्य ने इसका अभिप्राय समद लिया ओर उसे ' महामुद्रा" (परमसिद्धि) 


` . कां लाभ हो गया। उसका नाम गुरु ' अचिन्त' सर्वत्र प्रसिद्ध हो गया। अचिन्त ने 


तत्त्व- धर्मता कौ देशना द्वारा तीन शताब्दियों तक स्तवार्थं सम्पादन किया; अन्त में 
अपरिमित शिष्य परिवारों के साथ वे खेचर भूमि चले गये ॥ 


गुरु अचिन्तपा का वृत्तान्त समाप्त ॥ 


३९. गुरु भवह ( भवदहि ) का वृत्तान्त 


गुरु भवह का वृत्तान्त इस प्रकार है । भवह का अर्थ टै, जल से क्षीर (दूध) 
लनेवाला। उनका जन्म-स्थान ' घञ्जुर' था। जाति के वह क्षत्रिय थे। घञ्जुर नामक 
प्रदेश (जनपद) मेँ कषत्रिय जाति के एक व्यक्ति काम-भोगों से उन्मद होकर राज कर 
रहे थे। एक दिन उनके पास एक सु-अभ्यस्त योगी आ पहुंचे, उन्होने भोजन के लिए 
उनसे भिक्षा को याचना कौ । उन्हें उत्तम भोजन कराया गया ओर राजा उनके श्रद्धालु 
हो गये। राजा ने उन योगी से कहा-- “आप कुछ धर्मोपदेश दें ।' 

योगी ने "समस्त धर्मो का मूल समयः है, सभी सिद्धियों का मूल गुरु है ।' 
कहकर उन्हें अधिष्ठाता उत्क्रान्ति का अभिषेक दिया ओर 'नाडी', वायु ओर बिन्दु 
को देशना दी। वह इस प्रकार है- (दोहा) - 

"उपाय युक्त परदेह विशेष के, 

भग रूपी मण्डल के मध्य स्थित, 

रक्त के महासमुद्र मे, 

बोधिचित्त का दृध मिलाकर लिया करो ॥ ९॥ 

( वह ) अन्तिम स्थान में पहुंचने पर भीतर रींचो, 

यह विच्छिन्न प्रवाहवाली उस सुख की तरह नहीं हे। 

सुख से सुख का प्रहाण होने पर, 

उसको भावना शून्यता से अभेदभाव में करो।'' ॥ २॥ 

उन्होंने भी इन (दोहो के अर्थ साक्षात्कार) की भावना का अनुष्ठान किया । बारह 
वषं बाद दर्शन- प्रहातव्य मल- विशुद्ध होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गये। उन्होने 
अनेक विनेय-जनों के अर्थ साधन के बाद सशरीर खेचर भूमि कौ ओर प्रस्थान किया। 


गुरु वभह ( वभहि ) का वृत्तान्त समाप्त ॥ 


१ -वभद् को जगह ववहि, वभ आदि रूप मिलते हैँ । कदाचित्‌ इन शब्दों का अर्थं “बतख ' हो । 
२. ' समय" से तात्पर्य आज्ञा का शब्दशः पालन करना हे । 
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३९. गुरु भवहिपा 


गुरु भवहि या भवह राजाके वेशमेरहैं। वे दोनों पैर की अंगुलियों के बल पर खडे हुए 
है । हाथ मे अमृत-भरा कपाल है। एक ओर से उनकी पलनी उन्हे आलिङ्गन कर रही है। | 





४०. गुरु नलिपा 


- गुरु नलिपाकमलसेपूर्णज्लील या सरोवर के तट पर बैठे हुए हैँ । कमल या पदम के समूहो 
से कुछ पद्म मूल सहित तोडकर दूसरे हाथ मे थामे हुए है । वे बहुत प्रसन्न मुद्रामेंदहे। 


४०. गुरु नलिनपा का वृत्तान्त 


गुरु नलिनपा का वृत्तान्त इस प्रकार हे--' नलिनपा' का अर्थ हे, पदममूलवाला 
इनका जन्म-स्थान शालिपुत्र था ओर वह क्षत्रिय जाति के थे। 


शालिपुत्र जनपद में एक क्षत्रिय व्यक्ति अत्यन्त गरीब होने के कारण ज्जील 
के अन्दर से पद्ममूल लेकर अपनी जीविका चला रहे थे। एक समय एक योगी से 
उनको भेर हुई । उन्होने योगी को भी उस पद्ममूल का भोजन कराया । उस योगी ने 
भी उन्हें संसार के दोष एवं निर्वाण के गुणों कौ देशना दी। 


उसने संसार के प्रति विरक्त होकर गुरु से कहा- गुरुजी! मुञ्चे उस निर्वाण को 
प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय कौ देशना दें । योगी ने उचिततम्‌ कहकर उन्हे गुह्य- 
समाज के मण्डल मेँ प्रवेश कराया ओर अभिषेक दिया। योगी का उपाययुक्तं स्वकाय 
आश्रित उपदेश इस प्रकार धा-(दोहा) 


मूर्धं में स्थित महासुख (रूपी ), 

शुक्ल हकार को सम्यग्‌ भावना करनी चाहिए) 

नाभि ( प्रदे ) में स्थित निर्भितक अक्षर वकार के, 
प्रज्वलित प्रकाश से हंकार स्रवित होने पर। 

नन्द, आनन्द, परमानन्द, 

ओर सहज-आनन्द के क्रमशः 

उदय होने पर, सांसारिक दोषों ओर, 

मोक्ष (रूपी ) महासुख को छोड़ते हुए लेना है ॥ 

उसने भी (इन दोहो को यथा अभिप्राय ) वैसी ही भावना को। 


फलतः जेसे पद्म ' पंक ' से उत्पन्न होने पर भी पंक से अस्पृष्ट होता दै, वैसे 
ही भव्याचार-आनन्द को चार चक्रों के आधार पर भावना करने से भी आलम्बन एवं 
संसार के दोषों से अस्पष्ट ही रहा जाता है। ` 


१९० : चौरासी सिद्धो का वृत्तान्त 


नौ वर्षं के बाद (उस भाव्य) अर्थं का अवबोध होकर सभी प्रकार के श्राति 
मलों से उनका चित्त विशुद्ध हो गया। फलतः ' महामुद्रा परमसिद्धि' का उन्हें लाभ 
हुआ। 

उन्होने शालिपुत्र में अनेक जगदार्थ सम्पादन किए्‌। वह चार शताब्दी के बाद 
सादे पांच सौ शिष्य परिवार के साथ सशरीर खेचर भूमि चले गये ॥ 


गुरु नलिनपा का वृत्तान्त समाप्त ॥ 








भुसुकुपा 
मेरहै। वे भिक्षुं के बहुत बडे संघ के बीच, बहुत 


४९ 


गुरु भुसुकुपा (शान्तिदिव ) भिक्षु वेश 


ऊँची गदी पर बेठे हुए उपदेश 


-मुद्रा मे है। 


८ 





४२. गुरु इन्द्रभूति 


गुरु इन्द्रभूति राजा के वेश में हैँ । उनके हाथ धर्म-उपदेश 
प्रकार के वाद्य-संगीत के साथ नृत्य करने वाली स्त्रियों से परिवृत्त हैँ । 


-मुद्रामेदहैं।वेनाना 


एव जलदान 


४९. ' गुरु भुसुकु ' पा का वृत्तान्त 


गुरु भुसुकुपा९ का वृत्तान्त इस प्रकार है । ये नालन्दा? के थे। जाति के क्षत्रिय 
ओर बडे भद्र स्वभाव के थे। ये परिव्राजक ग्रहण करके भिक्षु बने। 


उस समय नालन्दा में राजा देवपाल राज करते थे। उनके धर्मपीठ मे सात 
सो भिक्षुं के संघ का भोजन-पानी आदि भव्य लाभ-सत्कार हुआ करता था। 
चारों निकायो के भिक्षु लोग वहां विद्यमान थे। उनमें से महासांधिक निकाय के एक 
उपाध्याय के पास तीन सौ शिष्य थे। अन्य सब लोग बडे उद्यमी थे ओर सभी पाच 
विद्या स्थानों के वे लोग विशेषन्ञ थे। एक क्षत्रिय भिक्षु थे। वह सब समय सोते रहते 
थे ओर उनकी पाचन शक्ति भी बहुत प्रबल थी। प्रतिदिन पच सेर (पका) चावल 
खाते थे। उसे देखकर राजा देवपाल कहने लगे- यह तो भुसुकु है । इससे उनका 
नाम भुसुकु प्रसिद्ध हो गया। ' भुसुकु ' से तात्पर्य-- खाना, सोना ओर शौच जाना । 
भुक्ता, सुप्ता ओर कुकता का संक्षिप रूप भुसुकु है। 


उस समय नालन्दा विद्यापीठ में यह प्रथा प्रचलित थी कि वर्ह के सभी विद्वान्‌ 
बारी-बारी से सभा में सूत्रों का पाठ करें। वहं के सभी लोग भुसुकु कौ बडी निन्दा 
किया करते थे। उनके उपाध्याय ने भी उनसे कहा कि ' तुमसे सूत्र-पाठ आदि कार्य 
नहीं हो पायेगा। अतः यहां से चले जाओ ।' 


१. " भुसुकु ' का अर्थ है-- भुक्ता, सुप्ता ओर कुकता अर्थात्‌ खाना, सोना ओर पचाना (पेट मे पचा 
कर- मलमूत्र के रूप में फेकना) समास-- ' भुसुकु' हे। 


२. ' नालन्दा उनका अध्ययन स्थान ही था। इनका जन्मस्थान  भद्रनगर' या सौराष्ट्र था। ये जाति 
के क्षत्रिय थे। इनके पिता का नाम महाराज कल्याणवर्मा था। इनका नाम शान्तवर्मा था। बचपन 
सेहीये बडे तीत्र बुद्धि के थे। एक 'भुसुकु' योगी से इन्होने ' तीक्ष्ण मज्जुश्री' को साधना 
ग्रहण कौ ओर फलतः इष्टदेव का साक्षात्कार हुआ। जब इनके पिता का देहान्त. हुआ इन्दं 
राजगदी पर बैठना था। उसी समय राजमहल छोडकर, वे नालन्दा आये थे। 


(इ० बुस्तो० इ० पृ० ११३ 8. ५०], पि० 240, ₹?. 858 । तारा, 
इ०, के अनुसार इनका नाम मज्जुवर्मा था।) 
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भुसुकु ने उत्तर दिया--भिक्षु नियम के शील के विना भ्रष्ट हए मुञ्च स्थानच्युत 
करना उचित नहीं हे । विद्या अध्ययन का मुञ्चे सौभाग्य प्राप्त नहीं है । यह कहकर 
उन्न वर्हा से जाने मे अनिच्छा व्यक्त कौ ओर वैठे रहे। एक दिन सभा में सूत्र 
पाठ कौ उनको बारी आ गयी । संघ ने उन्हें सूचना दी कि कल सभा मेँ तुम्हारी सूत्र- 
पाठ को बारी है, पाठ करं । उन्होने स्वीकार किया। नालन्दा के सभी भि शु एवं विद्धान्‌ 
परिहास कररहे थे कि कल भुसुकु का सूत्र-पाठ देखना है । 


इसंसे उनके उपाध्याय बहुत चिन्तित हो गये ओर उनसे कहा कि तुम 
विद्या-अध्ययन के समय तो खाते ओर सोते रहे । अब नालन्दा के विद्वानों के बीच 
मे सूत्र का पाठ नीं कर पाओगे। भुसुकु ने उत्तर दिया-- "हम सूत्र-पाठ करेगे ।' 
यह कहकर उन्होने उपाध्याय को बात अनसुनी कर दी। 


फिर उपाध्याय ने कहा- तुम्हारे द्वारा यदि सूत्र का पाठ ठीक से न हुआ, तो 
तुम्हे स्थान-च्युत किया जायगा। अतः तुम्हें यह काम छोड बेठना हौ उचित होगा। 

फिर भी भुसुकु ने कहा-- "मँ खुद जानता ह, उपाध्याय कौ बात सुना नहीं । 
उपाध्याय बड़ी विपत्ति मे पड़ गये ओर उन्होने भुसुकु को आर्य मच्जुश्री का 
मन्त्र ओं अर-पचन धीः' देकर कहा कि इसको रात भर बिना सोये जप करो । 
उन्होने इस मन्त्र को दीक्षा ली ओर रातभर बिना सोये गले में रस्सी बोधकर मन्त्र 
का जप किया। 


फलतः आर्य मज्जुश्री प्रकर हुए ओर उन्होने कहा कि भुसुकु तुम क्या कर 
रहे हो? 


उन्होने कहा- मुज्ञ कल (सभा मे) सूत्र-पाठ के लिए उपस्थित होना है। 
अतः आर्य मञ्जुश्री से प्रार्थना कर रहा हूं । 


आर्य ने कहा- तुमने हमको पहचाना ? 
भुसुकु- मेँ नहीं पहचान पाया हूं 


९. इनके उपाध्याय का नाम “जिनदेव' था। ये नालन्दा के पाँच सौ बडे पण्डितो के अग्रगण्य थे। 
जब शान्तवर्मा अपने राजमहल छोड़कर नालन्दा आये थे, तो इन्हीं के उपाध्यायत्व मे उन्होने 
भिक्षु संवर ग्रहण किया धा। बुस्तोन इ० पृ० ११३। ४. \0]. 0. 240, ? 8581 
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आर्य-- मेँ मज्जुश्री हू । 

भुसुकु-- फिर मुञ्चे प्र्ञा-सम्पत्नता को सिद्धि प्रदान करें| 
आर्य-- तुम्हे में प्रज्ञा दूंगा, कल तुम सूत्रपाठ करो ।- 
यह कहकर वह अन्तर्धान हो गये। 


दूसरे दिन सूत्रपाठ के समय संघाराम में राजा आदि सभी जनसमूह यह कहते 
हए कि भुसुकु का सूत्र-पाठ देखेंगे, एकत्र हौ गये । पुष्पादि पूजा के उपक्रम सहित 
भव्य व्यवस्था करके सब लोग वहां गये। 

भुसुकुपा, संघ के दिन का भोजन विधिवत करके, निर्बाध होकर विहार मे आये 
ओर गदी पर बैठ गये*। उनके विशेष प्रभाव को देखकर सब लोगों को कुछ संदेह 
हआ। सामने से पर्दा लगाकर उन्होने कहा-- अब मं पहले से हौ विद्यमान सूत्र का 
पाठ करः या जो पहले नहीं है, एेसे सूत्र का पाठ करू? इनके इस कथन को सुनकर 
पण्डित लोग एक दूसरे को ओर देखने लगे ओर राजा एवं अन्य जन-समुदाय इसे 
सुनकर हँस पडे । राजा ने कहा-- तुम्हरे खाने का ढंग भी अपूर्वं हे, सोना ओर शौच 
की चर्या भी अपूर्व ही है, अब धर्म भौ अपूर्वं ही, बतलाओ। 


उन्होने दस परिच्छेदात्मक ' बोधिचर्यावतार ' का पाठ आरम्भ किया ओर (अन्त 
मे) आकाश में उड गये । नालन्दा के पांच सौ पण्डित, राजा देवपाल ओर जन-समुदाय 
में उनके प्रति बडी श्रद्धा हौ गयी । उन लोगों को पुष्प आदि चदाने से (सभा के चारों 
ओर) पुष्प की राशि धरती मे घुटने भर इकटी हो गई । | 


सब लोगो ने कहना आरम्भ कर दिया कि यह भुसुकु करटो है, यह तो बहुत 
प्रकाण्ड पण्डित है । राजा सहित सब लोगों ने इनको * शान्तिदिव '* कहा । अर्थात्‌ राजा 


१. बहुत ऊँची गदी को हाथ के स्पर्शं मात्र से नीचा कर देने का वृत्तान्त भी है । सामने पर्दा लगाने 
कौ बात अन्यत्र नहीं मिलती । 


२. बुस्तोन के अनुसार-' शान्तिदिव ' नाम॒ उनके उपाध्याय महापण्डित जिनदेव ने उस समय 
रखा था जिस समय उन्होने परित्राजक भिक्षु संवर ग्रहण कियाथा। इससे पूर्वं उनका 
नाम शान्तवर्मा था। 
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ओर सभी पण्डितो का अभिमान उन्होने शान्त किया, अतः यह शान्तिष्देव है । वहां 
इकट पण्डितो एवं सभी लोगों ने उनसे निवेदन किया कि इसको ( बोधिचर्यावतार 
की) एक टीका कौ रचना करं । वह बाद में कोः गई। सब लोगों ने उपाध्याय के 
रूप में वहाँ रहने के लिए प्रार्थना कौ, तो उन्होने स्वीकार नहीं किया। 


तत्पश्चात्‌ उन्होने चीवर-पात्र आदि भिक्षु कौ उपयोगी सामग्री विहार में त्रिरत्न 
के समक्ष अर्पित कर दी ओौर वहां के उपाध्याय एवं संघ के न सुनी में वे वर्होँ से 
चुप-चाप चले गये। वे क्रमशः वर्ह से धोकरिं नगर जिसकौ जनसंख्या ढाई लाख 
थी, पहुंचे उनके पास सोने से रगी एक काट कौ तलवार थी । वर्ह के राजा से उन्होने 
निवेदन किया- मुञ्चे आप तलवार धारियों में सम्मिलित करें । राजा ने स्वीकार किया। 
वेतन के रूप में प्रतिदिन दस तोला सोना दिया गया । इसी को जीविका बना कर बारह 
वर्षो तक तलवार का काम करते रहे। ओर साथ ही रहस्यार्थं (रहस्यात्मक) कौ 
(अविच्छिन्न रूप से) साधना करते रहे । 


एक समय-शरत्‌ काल में तलवारवाले (राज-सेवक) इक्र होकर उमादेवी 
की पूजा करने कौ प्रथा के अनुसार पूजा में बैठे तो शान्तिदिव ने भी वेसा ही किया। 
उसके बाद एक दिन सन लोर्गोँ को अपनी तलवार धोनी होती थी उस दिन सब लोगो 
ने अपनी तलवार धोई तो उनलोगों में से एक ने यह देख लिया की शान्तिदिव कौ 
तलवार लकड़ी को है। उसने राजा से इसको शिकायत कौ । 


राजा ने शान्तदिव से कहा- हमें अपनी तलवार दिखाओ 


शान्तिदिव ने कहा-दिखार्येगे, तो आप लोगों का अनिष्ट होगा, अतः दिखाना 
उचित नहीं होगा। 


राजा ने कहा-- अनिष्ट हो, तो क्या होगा, अवश्य दिखाओ। 


१. सम्भवतः लोगों ने उनके नाम कौ सार्थकता की व्याख्या की। 


२. यहाँ "टीका" कौ बात कुछ अस्पष्ट ॒है । बोधिचर्यावतार कौ स्ववृत्ति की चर्चा कहीं भी नही 
है । नालन्दा के पण्डितो ने बाद में आचार्य शान्तिदिव के पास जाकर उक्त ग्रन्थ पर व्याख्यान 
देने के लिए प्रार्थना कौ ओर उन्होने दिए्‌ भी, यह टीका की बात हो सकती है (बुस्तोन इ० 
पृ० ११३, ए. २५ २. ८६०) । 
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शात्तिदिव ने कहा-- आप सब लोग अपनी एक ओंख (हाथ से) ढक टं 
सब लोगों ने वैसा ही किया। शान्तदिव ने अपनी तलवार, म्यान (कोष) से 
निकाली, तो उसकी चमक से अक्षम होकर सभी लोगों को आंखे जो खुली थीं 
अन्धी हो गई । 

राजप्रमुख आदि सब लोगों ने क्षमा मोगी ओर प्रार्थना की कि उन लोगों की 
आंखों कौ रोशनी लौट आए। उन्होने सब लोगों कौ आंख पर जो अन्धी हो गई थीं 
अपने मुंह का पानी ( शूक) लगा दिया । तत्काल सब आंखे पूर्ववत्‌ हो गई । इस घटना 
स सब लोगों ने अचम्भित होकर अपने य्ह पूज्य स्थविर के रूप मेँ रहने के लिए 
निवेदन किया, तो उन्होने स्वीकार नहीं किया। वे वहाँ से चले गये*। 

उसके बाद वे एक पहाड़ के बीच में रहकर निर्मित वन-प्राणियों को मारते 
ओर उनका मांस खाते हुए रहने लगे। लोगों ने इसे देखा ओर उनका वृत्तान्त राजा 
को सुनाया। राजा ने अपने सैन्य-परिवार के साथ वहाँ जाकर उनसे कहा--हे योगी । 
आपने पहले नालन्दा के राजा आदि का (अभिमान) दमन करके धर्म में आरूढ किया । 
यहाँ (मेरे राज्य में) भी सब लोगो कौ आंखों का पुनरुद्धार आदि कार्य किया । इतनी 
शक्ति से सम्पन्न होते हए भी प्राणी-वध करना क्या उचित है? 


शान्तिदिव ने उत्तर दिया-- मैने, नहीं मारा, देख लो, कहकर अपनी ञ्चोपडी 
का दरवाजा खोला, तो वहाँ उनके द्वारा मारे गये वन के प्राणी पहले कौ अपेक्षा दुगने 
स्वस्थ ओर ताजे बेठे थे ओर वहां से निकलकर वे चारों ओर छा गये । राजा आदि 
को उनके प्रति बडी श्रद्धा हो गयी ओर मृगादि वनप्राणी कहँ गये? सब वहीं खो 
गये । इस दृश्य को देखकर राजा आदि सौभाग्यशाली लोगो को समस्त धर्म (रूपादि 
धर्म) माया- स्वप्नवत्‌ आद्यानुत्पत्न असिद्ध, निःस्वभावता का ज्ञान हो गया ओर वे 
सन बोधि मार्गारूढ हुए। 


१. तलवार वाली घटना बुस्तोन ओर तारानाथ के वृत्तान्तो मे कुछ भिन्न प्रकार से है, (वबुस्तोन 
इ० ए. „01. ०. २५ २? ८५८-६१) । 


तारानाथ इ० पृ० १५३-५४, अध्याय २५ तारानाथ के समान ही खनपोजन्‌ दन्‌ स्नङ्‌ वा के 
शान्तिदिव वृत्तान्त में भी उद्िखित है (प्र १-६ यावत्‌) । 
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शान्तदिव ने कहा--(दोहा)- 

मेने जिन मृगो को मारा, वे आदितः कहीं से भी नहीं आये, 

मध्य में कहीं भी स्थित नहीं है, अन्त मे कहीं निरुद्ध भी नहीं होगे। 

आदितः असिद्ध धर्मो में, बाध्य-बाधक कहां सिद्ध होगा? 

अहो जीव करुणा के योग्यै, 

यही कहता हू भुसुकु मेँ। 

इस प्रकार वहाँ के राजा आदिके सभी तरह के मान-अभिमान का 
दमनकर सव लोगों को बोधि मार्ग में आरूढ किया। श्रद्धालुओं को धर्मारूढ 
करने के बाद भुसुकुने एक ही रात कौ साधना से ' महामुद्रा परमसिद्धि' का लाभ 
किया। काय, वाक्‌ एवं चित्त, तीनों के अभिन एकता का ज्ञान पाकर क्षण- 
धर्मः से निकल ओर अन्तमेंसौ वर्ष कौ अवस्था में उसी शरीर द्वारा वे खेचर 
भूमि चले गये ॥ 


गुरु भुसुकुपा का वृत्तान्त समाप्त ॥ 


१. क्षण धर्म से निकल-यहां "क्षण ' से अभिप्राय : आयु कौ अनित्यता से है। जिसका "क्षण 
जन्म-मरण धर्म के पराधीन है; उस पराधीनता से मुक्त होकर परमसिद्धि अर्थात्‌ अमरत्व का 
लाभ ही क्षण-धर्म से निकलना है। 


४२. गुरु इन्द्रभूति का वृत्तान्त 
उग्यन या ओडियाण (उज्ेन)* देश के महानगर मेँ एक समय पाँच लाख 
घराने (घर के) के लोग रहते थे ओर उन पर दो राजा राज करते थे। उक्त देश से 
 सम्भोल' नामक ढाई लाख कौ जनसंख्यावाले जनपद के राजा इन्द्रभूति थे। लंकापुरी 
को ढाई लाख कौ आबादी पर महाराज जालन्धर शासन किया करते थे। 


सम्भोल के राजा इन्द्रभूति कौ एक बहिन थी, जिसका नाम लक्षिंकर 
( लक्ष्मीकर) था। वह सात वर्षं कौ अवस्था में ही थी, तो लंकापुरी के राजा जालन्धर 
ने अपने पुत्र के लिए उस राजकुमारी लक्षिंकर की मांग के लिए इन्द्र भूति के पास 
दूत भेजा था। महाराज इनद्रभूति ने अपने मन्तरि-परिषद्‌ कौ बैठक बुलाई ओर अन्त 
मे यह तय हुआ कि राजा जालन्धर धर्मकार्यं नहीं करते, इसके अलावा वे सब तरह 
से हम लोगों से समानता रखते हैँ । अतः लक्षिंकर उनको दे दी जाय। दूत से यह 
सन्देश भेजा गया कि ' धर्म" ग्रहण करने न करने मात्र का अन्तर है, पर सम्बन्ध बन 
सकता है। 

दूसरे वर्षं जालन्धर के राजकुमार सम्भोल राजा के यहाँ आये ओर लक्षिंकर 
से उनको भैर हुई । उन्हे देखकर वह फिर अपनी राजधानी लौट रहै थे, तो इन्द्रभूति 
ने उन्हें बहुत-सा अश्व, हाथी, सोना, चाँदी आदि धन-सम्पत्ति भेट में देकर लौटाया। 
राजकुमार के अपने महल पहुंचने पर उनके पिता ने पूछा कि वधू कहाँ है ? राजकुमार 
ने कहा-- अभी वह बहुत छोटी है, इसलिए उनके भाई ने उन्हे मेरे साथ नही भेजा। 
राजा ने कहा-- ' साधु'। 

इधर राजा इन्द्रभूति कौ कई रानि थीं । वे सब धर्म के प्रति बहुत श्रद्धा रखने 
वाली थीं। उनको बहिन ओर रानियों ने गुरु कम्बलपा से अभिषेक एवं दीक्षा ग्रहण 
कौ ओर सब के सन साधना में लग गई। 


१. “' ओडियान'' के दो तरह के उष्टेख मिलते हैँ, पश्चिमी ओडियान ओर ओडियानं (सम्भवतः 
यह पूर्वी ओडियान) । 
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लक्षिंकर जब सोलह वर्षं कौ हर्द तो महाराज जालन्धर ने उन्दँंले आने के 
लिए दूत भेजा। 

[ यहां उनको कैसे दिया गया, वहिन ने सांसारिक धर्म से विरत होकर साधना 
केसे कौ, साधना द्वारा सिद्धि प्राप्त करके एक ' जमादार! को कैसे अनुगृहीत किया, 
उसके बाद वे खेचर भूमि केसे गई । ये सब आगे उन्हीं के ( लक्ष्मीकर के) वृत्तान्त 
में दिखाया जायगा ।] 

जन महाराज जालन्धर ने इन्द्रभूति को, उनकौ बहिन ने जो-जो किया, उसका 
विवरण-पत्र एवं दूत भेजा तो इन्द्रभूति ने कहा-- मेरी बहिन ने सिद्धि प्राप्तकर ली; 
यह बहुत सुखद बात हे, पर मेँ स्वयं शान्त सुखी होकर योँ ही बेठ गया, यह अच्छा 
नहीं हुआ। 

इन्द्रभूति नै यह सोचा कि मेरी बहिन ने अपना जन्म सार्थक कर लिया। मेँ 
भी अल्पार्थं ओर अनेक दोषों से भरे इस राज-काज को छोडकर क्यों नहीं धर्म की 
ओर चलं । यह सोचकर वे अपने पुत्र को राज-काज सौँपकर एक गृह मेँ बैठे साधना 
करते रदे । बारह वर्षं मेँ उन्होने ' महामुद्रा परमसिद्धि' का लाभ किया। परन्तु राज- 
परिवार के लोगों को इसका पता नहीं चला। एक दिन उनके पुत्र प्रमुख परिवार के 
लोग ओर जनता के लोग उनको देखने गये तो दरवाजा बन्द था। लोगों न उसे खोलने 
को चेष्टाकौ, तो आकाश से यह आवाज सुनाई पड़ी कि--दरवाजा मत खोलो, मै 
यहीं हू। लोगों न ऊपर देखा, तो इन्द्रभूति आकाश मेँ ही विराजमान थे। सब लोगों 
को प्रथम भूमि प्राप्ति जैसा आनन्द हुआ ओर सब लोगों ने बडी श्रद्धा के साथ उन्हें 
प्रणाम किया। वे सब एक ओर बैठ गये । राजा (इन्दर भूति) ने आकाश मेँ ही विराजमान 
टोकर सात दिन तक अपने राजकुमार प्रमुख सभी राज-परिवार के लोगों ओर जनता 
को बड़ विस्तृत एवं गम्भीर धर्मो के अपरिमित उपदेश दिये। अन्त मे सात सौ शिष्य 
परिवार के साथ वह उसी शरीर से खेचर भूमि गये ॥ 


गुरु इन्द्रभूति का वृत्तान्त समाप्त ॥ 





४३. गुरु मैकोपा 


गुरु मैकोपा विविध प्रकार कौ खाद्य-सामग्री से भरे बहुत बडे पात्र उठा रहे हैँ । ये पूडी 
ओर सन्जी बेच रहे हैँ । ठलके अलङ्कार ओर जटा-मुकुट आदि धारण किये हए है । 





| 
| 
| 
¶ 














४ 






ह 


> 


+ ` #न; 


£ 
र 
क » के ॥ 


ॐ १० 
+ क प; ^ 92 
(४ वि) & ७ (केः ४१ 9. । 
॥ क 





वि + 


४४. गुरु कुदालिपा 


गुर कुदालिपा (कोदलिपा) एक पहाड कौ तलहटी मे कुदाल लेकर पहाड कौ जमीन 
खोद रहे हैँ । सिर पर पगडी बधे हुए है । वे गरीबी कौ द्योतक सस्ती धोती पहने हुए हे। 





४३. गुरु मेकोपा का वृत्तान्त 

गुरु 'मेकोपा' का वृत्तान्त इस प्रकार है-- बंगाल जनपद मे भोजन बेचनेवाली 
जाति का एक व्यक्ति, एक योगी को सब समय भोजन आदि देकर सेवा करता 
रहा। एक दिन योगीने उससे पृ्ठा-- हे आयुष्मान! तुम मेरा इतना सत्कार क्यो 
कर रहे हो? 

उस व्यक्ति ने उत्तर दिया--हे योगीश्वर !-- मुञ्चे परलोक जाते समय मार्ग-पथ्य 
कौ आवश्यकता हे। 

योगी ने (पुनः) पृष्ठा - तुम परलोक के 'मार्ग-पथ्य' कौ साधना कर 
सकोगे? 

उसने उत्तर दिया-अवश्य मँ उसमे समर्थ होगा । 

योगी ने उन्हें ‹' प्रभाव उत्क्रान्ति" का अभिषेक प्रदान किया ओौर चित्त 
परिचायक (चित्त कौ तत्तव ज्ञापक) दीक्षा इस प्रकार दी। दोहा- 

स्वचित्त चिन्तामणि ( के दर्पण ) में, लोकालोक के भेद का अवभास होता है, 

्ञात-अज्नात दो ही ८ धर्म) है, उन्हे अपरिवर्तनशील चित्त-रस मेँ ही देखो । 

दैत ग्राहक विकल्प ( वहाँ ) कैसे आयेगा? उस निःस्वभाव रस मे' 

कोई भी धर्म किसी ( भौ प्रकार ) मे सिद्ध नहीं ह, ( इस स्थिति ) के 

अनविज्ञ भ्रान्त ( जीव ) राग ( आदि ) से आबद्ध होते है । 

इन वचनो के अनुसार उस व्यक्ति ने भी समस्त लीक मे (प्रतीयमान) सभी 
धम अपने ही चित्त के अन्दर देखे ओर चित्त को गतागत धर्मो से रहित तत्त्व 
करूपे जान गया। अपरिणामित-स्वचित्तगत अर्थो (के रस मे छः मास तक 
स्थत रहने के बाद उन्हे चित्त की प्राकृतिक (तात्विक धर्मता) भूतार्थता का सान 


शात्त हो गया। वे चमूमृग (हिंसक जन्तु) को तरह श्मशानों मे घूमते रहे । कभो 


गल का आचरण करते हए गव एवं नगरौ नँ आकर बहुत बड़ी आख खोलकर 
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(लोगों को) देखते रहते थे। लोगों ने उन्दं "गुरु भयंकर द्रष्टा' कहना आरम्भ कर 
दिया। (सम्भवतः मेकोपा का यही अर्थ हो) सर्वत्र उनका नाम मेकोपा प्रसिद्ध 
हो गया। 

उन्होने गम्भीर धर्मोपदेश के द्वारा बहुत से विनेय लोगों का कल्याण किया 
तथा अवदान (के रूपमे बहुत से दोहे भी) कटे। अन्तमेंवे उसी शरीर के द्वारा 
खेचर भूमि चले गये ॥ 


गुरु मेकोपा का वृत्तान्त समाप्त ॥ 


४४. कोडलिपा का वृत्तान्त 


गुरु कोडलिपा (कोदलिपा) का वृत्तान्त इस प्रकार है । रामेश्वर नामक स्थान 
से चार दिन का मार्गं पार्‌ करने के बाद (एक जगह मे एक व्यक्ति जिसका नाम) 
कोदलिपा [था] रहने कौ जगह एवं क्षेम के लिए पहाड खोद रहे थे। उस समय 
आचार्य रत्नाकरशान्तिपा सिंहल द्वीप के राजा के निमंत्रण पर लंका जाकर उस रास्ते 
से लौट रहे थे। उपर्युक्त जगह में कोदलिपा से उनको भेट हुई । 

आचार्य ने उनसे कहा-- तुम यहाँ क्या कर रहे हो? 

कोदलिपा ने आचार्य का अभिवादन किया ओर उनका योगक्षेम पृष्ठा । अन्त 
मे कहा-- मैं यहाँ पहाड खोद रहा हू 

आचार्य ने पूरछठा- पहाड्‌ खोदकर आप क्या कौजिएगा? 

कोदलिपा ने उत्तर दिया-द्ष्ट राजाओं ने देश को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया हे। सभो 
जनता दुःखी पीडित है। अब हमारा कोई देश नहीं है । यहाँ मै पहाड कौ तलहटी 
को खोदकर अपने रहने कौ जगह बनाऊगा ओर यहीं हम लोग अपना देश बनायेगे । 


आचार्य शान्तिपा ने कहा- पहाड्‌ खोदने कौ शिक्षा (अववाद) मेरे पास हे। 
यह तुम सुनना नहीं चाहोगे? 

उन्होने (कोदलिपा ने) कहा--भन्ते अवश्य सुनना चारहूगा । 

आचार्य ने कहा-(उपदेश-दोहा) 

तुम्हारे इस प्रकार का काम, 

( मात्र ) शरीर को धका देनेवाला दै। 

अतः यह बहुत तुच्छ काम हे, 

(यह तो ) छः प्रकार के विपरीत कामोमेंसेएक दै॥ ९॥ 

( दूसरी ओर ) दान ही भूमि खोदना हे, 

दूसरों की हिसा न करना ही शील टहे। 
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(तपे) दुःख को सहना क्षमा हे, 

उसमें उद्यम करना वीर्यदे। २॥ 

उसमे अविक्षेप होकर स्थित होना ध्यान है, 

उन्हे ठीक से जान लेना ही प्रन्ना है। 

विपरीत छः तरह के कर्मो को त्यागकर, 

छः प्रकार के सम्यक्‌ कर्मो को किया करे। ३॥ 
गुरु के प्रति नम्रता दान है, 

अपने ( चित्त ) सन्तति की रक्षा करना शील हे । 
चित्त कौ धर्मता को जनने की ) क्षमता क्षमा है, 
उसी की भावना वीर्य हे।। ४॥ 

उस में निर्विक्षेपता ध्यान है, 

इसी का सही ज्ञान प्रज्ञ है। 

सदा सब समय ( इन्हीं कौ ) भावना करो ॥ ५॥ 


यह कहने पर कोदलिपा न पुन: आचार्यं से कहा--यह बहुत विस्तृत है, अतः 
इसका एक संक्षेप हमें बतलायें | 

पुनः आचार्य ने कहा- गुरु के प्रति नम्रता रखो। 

सभी सुख-दुःख अपने से ही उत्पन्न होते है । अतः स्वचित्त की प्राकृतिक 
(धर्मता) भूतार्थं के ज्ञान के लिए अभ्यास करो। यह भी जैसे- स्वचित्त के प्राकृतिक 
स्वरूप पहाड़ के समान दहै। 


अनिरुद्ध प्रकाशमान संवित्ति (= ज्ञान प्रभास्वर ) हे, वह कोदली के समान है । 
उसी के द्वारा खोदा करो। दो प्रकार के उद्यम (वीर्य) है, वे दोनों दाये-बाये बाहु 
`` समान हँ । दोनों को अविरल लगन से खोदना चाहिए 
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इसका भाव दोहा द्वारा इस प्रकार व्यक्त किया गया है-- 
सभी सुख ओर दुःख, चित्त से उदित होते है; 

दीक्षा के द्वारा चित्त के पहाड को खोदो। 

मिदी के पहाड़ खोदने पर भी, 

प्राकृतिक महासुख का ज्ञान नहीं होता है ॥ ६॥ 


इस प्रवचनानुसार भावना करने से बारह वर्ष मे उनको(कोदलिपा को) परम 
सिद्धि का लाभ हुआ। तत्पश्चात्‌ अनेक जगत्‌ कल्याण करके अन्त में उसी शरीर द्वारा 
वे खेचर भूमि चले गए॥ 


गुरु कोदलिपा का वृत्तान्त समाप्त ॥ 


४५. गुरु कम्परिपा का वृत्तान्त 


गुरु कम्परिपा का वृत्तान्त इस प्रकार है । कम्परि का अर्थ हे-' लोहार ' । उनका 
जन्म-स्थान शालिपुत्र था। वे जाति के लोहार थे। वे (जातिगत जीविका कर्म) सदा 
लोहार का काम ही किया करते थे। एक समय उनके लोहे कौ कर्मशाला में एक 
योगी आ पहुचे। योगी ने उनसे कहा-- तुम क्या करते रहते हो? 

लोहार ने उत्तर दिया-मँ जातिगत कर्म-लोहार का कार्य करता रहता हूं । 

योगी ने पूषछा-- तुम इस काम के वारा सुखी हो? 

लोहार ने कहा- सुखी कौ तो बात ही कर्हौँ? अंगार-चिनगारी पिघले लोहा 
ओर अग्नि से सदा हाथ-पैर, शरीर जलते रहते है, फिर भी जीविका के लिए विवश 
होकर दुःख का भी स्वागत करना पडता है । 

योगी ने--उससे खाना माँगा। लोहार दम्पत्ति ने यह सोचकर कि हम नीच 
लोगों के हाथ से योगी को भोजन कराना बहुत आश्चर्य की बात है, यह सोचकर 
वे बहुत आनन्दित हुए। भोजन-दान किया। 


योगी ने (भोजन समाप्त होने पर) कहा-- तुम लोग कोई धर्म नहीं ग्रहण 
करोगे? 


उन लोगों ने कहा-हम नीच लोगों को कौन आदमी धर्म-उपदेश देगा? 
योगी ने कहा-- यदि धर्म के प्रति श्रद्धाहो, साधना करनेमे समर्थहोतो 
उपदेश मैं दूंगा। 


यह सुनकर वे लोग बड़े प्रसन्न हुए ओर अनेक प्रकार कौ पूजा-प्रणाम ओर 
सत्कार करके, योगी से उपदेश की याचना कौ । 


योगी ने प्रभाव उत्क्रान्ति का अभिषेक देकर उन्हें तीन मूल आलम्बन कौ दीक्षा 
दी। वह इस प्रकार है- भाथी, अंगार, अग्नि के द्वारा लोहा गलाने का यह आलम्बन 
आध्यात्मिक रूप में परिवर्तित कर भावना करो। ललना ओर रसना (दोनों नाडी) 
को भाथी बनाओ। अवधूती को अंगारशयन बनाओ । विज्ञान को लोहार बनाओ, ज्ञान 





४९५. कमरिपा 


नै गुरु कमरिपा (कम्पारिपा) लोहार के वेश में है। लोहारी के कुछ ओजार आस-पास 
खरे हए है । खुद जलता लोहा पीटकर उससे कुछ बना रहे हँ । गले ओर कान म कुछ 
आभूषण भी है। 


४६. गुरु जालन्धरपा 


गुरु जालन्धरपा पूर्णं योगी वेश मे हँ । जटा-शिखा बधे हुए हैँ । हड़ी -निर्ित्ति आभूषणं से 
विभूषित हैँ । एक पैर पीठे की ओर मोडकर कन्धे पर्‌ रखे हुए है ओर दूसरा पैर फैलाकर जमीन 
पर घुटने के बल पर बैठे हे । दोनों हाथों की तर्जनी की नोक मिलाकर ओर शेष अंगुलियों परस्पर 
आलिद्धित मुद्रा में अपने सिर के ऊपर उलटकर रखे हुए हे । उनको सामने कौ ओर से उनकी 
कर्म-मुद्रा (पत्नी) उन्दें दण्डवत्‌ प्रणाम कर रही हैँ । 
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कौ अग्नि जलाओ। विकल्पों को अंगार बनाओ। त्रिकाल को लोहा बनाकर 
पिटाओ। अद्वैत धर्मकाय महासुख के शिल्पकार का फल परिपाक होता जायगा। 


(उक्तं कथन का दोहा)- 

जैसे तुम बाह्य कामों मे, 

अभ्यस्त हो, उसी प्रकार आभ्यन्तर मे भी। 

ललना ओर रसना ( नामक दोनों नाडियों को ), 

दायनों ओर वायन दो भाथी ( बनाया ) करो ॥ ९॥ 
अवधूती को भदरी मे, विज्ञान (रूपी ) लोहार के द्वारा। 
विकल्पों के अंगार में, 

संवित्ति ज्ञान की अग्नि जलाओ।॥ २॥ 

तीनों क्लेशो के लोहे को गलाकर, 

अनास्रव धर्मकाय (रूपी) फल का निर्माण करो।॥ ३॥ 


इस वचनानुसार उन्होने अपने (दैनिक) कर्मो के अनुरूप भावना करना आरम्भ 
किया, छः वर्षं में उनको परमसिद्धि का लाभ हुआ। आस-पास के किसी को भी 
यह ज्ञात नहीं हुआ कि उन्हं परमसिद्धि का लाभ हो गया। 

उसके बाद उनके अंगाराशय (जहाँ लोहा आदि गरम करके विभिन्न ओजार 
बनाया जाता है) में सभी प्रकार के शिल्प (बिना कुक किये) स्वतः सब कुछ तैयार 
होते गये ¦! इस घटना को देखकर ` शालिपुत्र' को सभी लोगों ने यह कहना 
प्रारम्भकर दिया कि हम लोगों के यह लोहार सभी प्रकार के गुण-धर्मो से सम्पन्न 
हो गये हैँ । सन लोग इस घटना से अचम्भित हुए, उनका नाम सर्वत्र ' गुरु कम्परिपा' 
प्रसिद्ध होने लगा। 

विनेय लोगों के अनेक अर्थ साधन के बाद उन्होने कुक अपने "अवदान" भी 
कहे । अन्त में उसी शरीर के द्वारा वे खेचर भूमि चले गये॥ | 


गुरु कम्परिपा का चृत्तान्त समाप्त॥ 


६. गुरु जलच्धरपा क्रा वृत्तान्त 


जालन्धरपा का वृत्तान्त इस प्रकार है । जालन्धर का अर्थ हे, जाल धारण करने- 
वाला। इनका देश नगर थोडया (नगर कोटा)था ओर जाति के ये ब्राह्मण थे। 


सांसारिक धर्मके प्रति घृणा उत्पत्नहोतेहीवे एक दिन श्मशान में जाकर 
एक वृक्ष के मूल मे जाकर बेठे। वहाँ उन्हें अपने चित्त में कुछ शान्ति एवं सुख 
की अनुभूति होने लगी। उसी समय उन्हें आकाश से डाकिनी की वाणी सुनाई 
पड़ी-- हे कुलपुत्र । तुम भूतार्थं के मनसिकार (योनिशोमनसिकार) करो। यह 
सुनकर उन्हे बड़ा आनन्द ओर हर्ष हुजआ। वह पुनः उस डाकिनी से प्रार्थना करते 
रहे कि क्या करना हे? फलतः एक ज्ञानी डाकिनी ने साक्षात्‌ रूप दिखाया ओर 
उन्हे हेवच्र के मण्डल में अभिषेक प्रदान किया। उन्हें सम्पन्न-क्रमकौ दीक्षा इस 
प्रकार दी।- 

बाह्य-आध्यात्मिक-त्रैधातुक, भाजन-लोक ओर सतत्त-लोक समग्र अपने ही 
काय-वाक्‌ ओर चित्त में समाविष्ट हैँ । इन तीनों के विकल्प तीन प्रकार की नाडयो 
मे समाविष्ट हे । दो नाडी अवधूती मे मिली हुई हैँ । वहाँ (अवधूती के अन्दर) नाना 
प्रकार कौ स्मृति- संवित्तिं एवं विकल्पना होती रहती हैँ उन सब को मूर्धन्य ब्रह्य- 
द्वार से ऊपर निकाल दो ओर प्रतिभास (प्रतीयमान) ओर शून्यता दोनों की (अभिन्ना) 
भावना करो। 

( तदर्थक दोहा) -- 

बाह्य-अभ्यन्तर के अशेष धर्म, 

( अपने ही ) काय-वाक्‌ -चित्त मे समाविष्ट है । 

दक्षिण-वाम ( नाडियों ) अवधूती मे संगृहीत दै, 

वही ( अवधूती ) ब्रह्मद्वार है।॥ ९॥ 

( वही ) शून्यता परम महासुख है, 
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( उसका ) उदय योगी को विशुद्ध रस-भाव से होता ै। 

( इस तरह चित्त का ) सुख-शून्य को युगलता में पहुंचाया करो ॥ २॥ 

इस प्रकार सम्पन्न का उपदेश दिया, तो उन्होने भी तदनुसार भावना (घोर 
साधना) कौ। उन्होंने सात वर्षं में "महामुद्रा परमसिद्धि' का लाभ किया। 

अपने अवदान (दोहे) भी कटे । अपरिमित जगतार्थं साधन के पश्चात्‌ तीन सौ 
शिष्य परिवार के साथ वे खेचर भूमि चले गये॥ 


गुरु जालन्धरपा क्रा वृत्तान्त समाप्त ॥ 


8७. गुरु राहूल का वृत्तान्त 
राहुल का वृत्तान्त इस प्रकार है-राहल का अर्थ "राह ' को धारण करनेवाला 
हे। ये काम-रूप देश के थे ओर जाति के शूद्र थे। ये बहुत वृद्ध होने से अपने शरीर 
का संचालन भी ठीक ढंग से नहीं कर पारहे थे। सभी बन्धु एवं पुत्रादि परिवार के 
लोग भी इनसे घृणा करते ओर गालि्यँ देते थे। इससे इन्हें बहुत दुःख हुआ ओर 
परलोक का स्मरण हो आया तथा ये एक श्मशान मेँ चले गये । 


(वे श्मशान में बेटे ही थे) एक योगी उनके पास आया। योगी ने कहटा-- तुम 
इस श्मशान में क्या करने बैठे हो? 


इन्हाने कहा- (दोहा) 

मेरे यौवन चांद को, वृद्धपन के राहु ने विनष्टकर दिया, 

पुत्रपौत्रादि भी डांटने लगे, अच्छा है मरना सोच बैठा हँ यहाँ । 

योगी ने पुनः उनसे कहा- (दोहा) 

तुम्हारे विपाक भूत ( शारीर तत्त्व ) को, 

तीन नदी ( धाराओं ) ने बिखेर दिया है, 

अब तो मरण नदी ( बहा ) आने वाली है, 

मरण पथ्य का धर्म ग्रहण नहीं करोगे? 

उन्होने कहा-हे गुरु! धर्म का ग्रहण तो अवश्य कर्गा। परन्तु वृद्ध, धन से, 
रहित मेरे जेसे को धर्म-उपदेश कौन देगा? 

योगी ने कहा- 

प्रकृति चित्त मे जरा नहीं होती, श्रद्धादि धन का क्षय नहीं होता, 

नम्रता से सद्धर्मं साध सको, तो तुम्हे अनुगृहीत करूगा मेँ । 


योगी ने इन्हें प्रभाव-उत्क्रान्ति का अभिषेक प्रदान किया। विन्दु को दीक्षा इस 
प्रकार दी--तुम अपने मूर्धन्य प्रदेश मे '“ ॐ '' कार से सम्भूत चन्द्र-मण्डल ओर 





४७. गुरु राहुलपा 


गरु राहुलपा शमशान पंबेटे हुएदहे। । वे सोवलेरंगकेहें। सिर के बाल मुडे (घुंघराले) 
४ # वस्था में कुछ बुदापा इलक रहा ह । दोनों हाथ समाहित-मुद्रा मे है । श्मशान के शव 


की ओर देख रहे हं । 
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४८. गुरु धर्मपा 


गुरु धर्मपा भिक्षु वेशमेंदहें। हाथमे पोथी लिये हुए अध्ययन कौ मुद्रामें हें। अवस्था में 
बहुत अधिक वार्धक्य ज्जलक रहा है। 


चौरासी सिद्धो का वृत्तान्त : ९२९ 


उसी के अन्दर समस्त भवलोक (प्रतीयमान भव) को कल्पना समाविष्ट (सम्पन्न) 
कर भावना करो। 

( तदर्थं दोहा) - 

अद्वेत ज्ञान राहु द्वारा, ग्राह्य-ग्राहक विकल्पों का प्रहाण करके, 

मूर्धन्य महासुख ( मण्डल ) मे, गम्भीर बिन्दु रसमेंही। 

सुख-शून्य के युगनद्ध प्रवाह द्वारा, स्कन्धादि अरि के प्रहाण से, 

बुद्ध गुणों का उदय होता है, अहो, यह अनिरोध अद्भुत हे। 

इस वचन के अनुसार वे भावना (साधना) करते रहे। जब समस्त द्वैत चाँद, 
अद्वैत राहु द्वारा खा लिया गया ओर अद्वैत अमृत मूर्धन्य ब्रह्म-द्वार के नीचे प्रविष्ट होने 
लगा, समस्त काय (शरीर मण्डल) अमृत से भर गया ओर शरीर (आनन्द) प्रफु 
होकर सोलह वर्ष को अवस्था मे परिणत हो गया तथा ' महामुद्रा परमसिद्धि ' का उनको 
लाभ हुआ। कामरूपादि के अनेक विनेय लोगों को विनीत करके अवदान (दोहे) 
भी उन्होंने कहे। 


अन्त में उसी शरीर के द्वारा वे खेचर भूमि चले गये॥ 


गुरु राहुल क्रा वृत्तान्त समाप्त॥ 


४८. गुरु धर्मपा का वृत्तान्त 


गुरु धर्मपा का वृत्तान्त इस प्रकार है । धर्मपा का अर्थं धर्म ग्रहण करनेवाला या 
धार्मिक है । उनका देश बोधिनगर था। सम्भवतः जाति के वे ब्राह्मण थे। धर्मपा बहुत 
बडे पण्डित थे। पर वे प्रधानतः भाषण हौ किया करते थे, साधना नहीं । जब बाद 
मे बहुत वृद्ध हो गये ओर अन्धे हो गये। उनको यह चिन्ता हुई कि एक गुरु से 
मेरी भेट क्यों न हो जाय? 

एक दिन स्वपन में एक डाकिनी ने उन्हें निर्देश दिया - "तुम्हारा गुरुमेँही 
हू ।' उन्होने (वृद्ध ने) उसी को ध्यान में रखकर प्रार्थना कौ । फलतः डाकिनी ने साक्षात्‌ 
रूप से प्रकर होकर उन्हें अभिषेक प्रदान किया ओर दीक्षा दी। 

उनका उपदेश इस प्रकार है- समस्त जेय धर्मो को पात्र के रूप में ओर समस्त 
विकल्पों को तेल के रूप में तथा अपने विज्ञान को (चित्त को) बत्तीके रूप में एवं 
उसी से ज्ञान-अग्नि जलती हई भावना करो। 

तदर्थक दोहा- 

अशेष धर्म-पात्र के अन्दर, विकल्पों का तैल भरकर, 

संवित्ति को बत्ती मे आग जलाने से चित्त कौ चिन्तामणि का दर््णन होगा। 

एेसा कहा है-- विकल्प को ज्ञान (परमन्ञान) के रूप मेँ उपस्थित करनेवाली 
देशना कौ साधना करते पाँच वर्ष मेही जैसे विष में मन्त्र फक दिया गया हो, उसी 
प्रकार (सभी) विकल्प-्ञान के रूप में परिणत हो गये। उनका शरीर आठ वर्ष के 
बालक के समान हो गया। इस घटना से सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ । 

तब उन्होने कहा-- 

जैसे हेतु प्रत्ययो को समाग्रता, 

फल से शून्य कहां हो सकता हे, 

अतः प्रसाद बुद्धिवाले को, उसके लिए प्रयत करना चाहिए। 

(वे बहुत दिन तक) एक पाठक (ग्रन्थादि पद्नेवाला) के रूप में जगत्‌ का 
कल्याण करते रहे । कुछ अपने अवदान (दोहे) भी कहे । अन्त मेँ वे खेचर भूमि को 
चले गये ॥ 


गुरु धर्मपा का वृत्तान्त समाप्त ॥ 


४९. गुरु धोकरिपा का वृत्तान्त 


` घोकरि" का अर्थं है, पात्र लेकर चलनेवाला। ये शालिपुत्र के रहनेवाले ओर 
जाति के शूद्र थे। उक्त देश में एक शूद्र व्यक्ति सदा एक पात्र उठाकर भिक्षा मागता 
रहता था ओर जो मिले वही उस पात्र मे डालता जाता था। एक दिन उसे उस पात्र 
मे डालने के लिए कुछ भी नहीं मिल पाया, तो वह एक वृक्ष के मूल के समीप जा 
बेठा। एक योगी उसके पास आ पहंचे ओर उससे खाना मँगा। उस भिक्षुने 
कहा-- "हे योगी! आज मुञ्चे तुम्हें देने के लिए कोई भी द्रव्य नहीं मिला।' 

योगी ने कहा- तुम्हें कोई धर्म कौ आवश्यकता नहीं है क्या? 

उस (भिक्षु) ने कहा-- ' चाहिए तो अवश्य ही, पर कल्याण मित्र से अभी 
तक भट ही नहीं हो पाई।' 

योगी ने कहा-- तुमको यदि धर्मोपदेश मिल जाय, तो उसकी साधना कर 
सकोगे? 

उस (भिक्षुक) ने कहा--अवश्य करेगे । 

उस योगी ने उसको हेवज्र मण्डल मे अभिषेक दिया ओर साधना के लिए 
उत्पत्ति एवं सम्पन्न-क्रम का उपदेश इस प्रकार दिया- 

हे धोकरिपा तुम, धर्मधातु के पात्र भें 

संवित्ति द्रव्यो को डालकर, उनमें अद्वैतता की भावना करी । 

उन्होंने भी इस वचन का यथार्थं॒ग्रहण करते हुए तदनुसार भावना की । अर्थ 
का साक्षात्कार होकर तीन वर्ष मेँ ही उन्हें परमसिद्धि प्राप्त हो गई। पुनः उन्होने 
(पूर्ववत्‌) पात्र उठाकर मोँगना प्रारम्भ किया तो सामान्य लोगों ने उनसे कहा- ्‌ 
गुरुजी आप का ग्रहण किया हुजआ यह क्या चीज है? क" 

उन्होने उत्तर दिया-(दोहा)- 

` ' महाशून्यता का पात्र उठाकर, 

महासुख फल को मोग कर रहा है। 


९३२ : चौरासी सिद्धं का वृत्तान्त 


( इस ) कामना के साथ दहे धोकरि, 

सोभाग्यवान ( आप) लोगों को ( यह ) नहीं ज्ञात है?'' 

इस प्रकार उन्होने अनेक जगत्‌ कल्याण किये ओर अपने अवदान भी कहे । 
उनका नाम सर्वत्र धोकरिपा प्रसिद्ध हआ। 

अन्तमें वे उसी शरीर द्वारा खेचर भूमि चले गये॥ 


गुरु धोकरिपा का वृत्तान्त समाप्त॥। 





४९. गुरु धोकरिपा 


गुरु धोकरिपा एक भिखारी के वेश मेँ हैँ । हाथ मे एक कपडे का थैला (ज्लोला) लिये हुए 
हें, उसके अन्दर एक बड़ा-सा पात्र रखा हुआ है । सस्ता चादर ओदे हुए है ओर खडे होकर भिक्षाटन 
करने कोमुद्रामेंहै। 










$+ 


= - र 
८ "| + + १. भू (६1 त 
४ +. 1 द) ` ॥ 
त ~ < ८ 2 क | >, 
कै ": १ 9 @> + जः ऋ ^" ~+ ®> " कज 4 १ 
२१. कैः ८५ [फ (~ +> {~ 


५०. गुरु मेधिनपा | 


गुरु मेधिनपा (मेधिपा) एक कृषक के वेश मेँ हैँ । वे पहाड़ कौ तलहरी की जमीन में दो | 
बैलों पर धूरी रखकर हल जोत रहे हँ । सामने पहाड्‌ का दृश्य है । उसके निकट एक जलील के ऊपर 
से हंस आदि पक्षी उड्‌ रहे हँ । पौषे एक मन्दिर के अन्दर से एक मूर्तिं दिखाई पड़ रही है । ये 
सब उनकी साधना का दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैँ । 








५०. गुरु मेधिनीपा का वृत्तान्त 

गुरु मेधिनी का वृत्तान्त इस प्रकार है-मेधिनी का अर्थं है, कृषक । वह जाति 
के शूद्र थे ओर शालिपुत्र देश के रहने वाले थे। 

एक दिन वे खेत मेँ काम करने से बहुत थक गये ओर आराम के लिए 
किनारे बैठे थे तो उनके पास उस समय एक योगी आ पहुंचे । उस योगी ने उनसे 
कहा कि तुम क्या कर रहे हो? | 

कृषक ने कहा- मेँ तो कृषि काम से थक गया हूँ ओर आराम के लिए यह! 
बेठाहूं। ^ 

योगीने कहा- इस तरह के दुःख से तुदं बुरा नहीं लगता? कुछ धरम 
ग्रहण करो। 

'“ कषक ने उत्तर दिया- मुञ्चे धर्मोपदेश कौन देगा? | 

योगी ने कहा-- यदि तुम साधना कर सकोगे, तो धर्मोपदेश म दूगा। 

कृषक-- साधना करने मे मे अवश्य ही समर्थ हो सर्कूगा।'' 

उस योगी ने उन्हे अभिषेक प्रदान किया ओर उत्पत्ति एवं सम्पन्न-क्रम को दीक्षा 
देकर उन्हे भावना (साधना) में प्रयुक्त किया। परन्तु पूर्वं संस्कार के कारण कृषि- 
विकल्प ( अर्थात्‌ कृषि काम से सम्बन्धित विचारो से उनका मन आक्रान्त हो रहा था, 
सलिए भावना में उन्हे अरुचि पैदा हो रही थी । इस स्थिति को उन्होने गुरु से कह 
सुनाया । गुरु ने उन्हे अपने विकल्पों के आलम्बन के अनुरूप दीक्षा, इस प्रकार दी 

य॒म अपने चित्त को हलके रूप में समञ्ो सुख-दुःखादि अनुभव को बेल बना 


लौ, शरीर को क्षेत्र (खेत) तकर ( वहीं से) सदा धर्मता महासुख का फल होता 
हेआ-भावना करो। 


( तदर्थ दोहा) -- 
` अपने विकल्प को हल (के रूप मेँ ). 
ओर सुख-दुख को अनुभूत्ति को बैल बनाओ, 


१३४ : चौरासी सिद्धो का वृत्तान्त 


विपाक पञ्च-स्कन्धों कौ भूमि में, ( धर्म ) धातु बीज का आरोपण करो। 

महासुख का फल निरविच्छिन्न (रूप से) होता रहेगा, 

( अतः ) इसी तरह के कृषि-कर्म में तुम उद्योग करो।'' 

उसने इस (वचन) के अनुसार भावना कौ। बारह वर्ष में सांसारिक नाना 
विकल्प अवरुद्ध हो गये, महामुद्रा परमसिद्धि का उन्हे लाभ हो गया। फिर उन्दने 
सात ताल वृक्ष कौ ऊंचाई तक के आकाश में बैठकर अपना अवदान कदहा। 
शालिपुत्र नगर में अनेक जन-कल्याण करने के बाद उसी शरीरके द्वारा वे खेचर 
भूमि चले गये ॥ 


गुरु मेधिनीपा का वृत्तान्त समाप्त॥ 
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५९१. गुरु पड्कजपा 


गुरु पड्कजपा ब्राह्यण-कुमार के वेश में हे । हलके आभूषण, दरी ओर धोती पहने हए है । 
ये पद्मयुक्त ज्लील के तर पर बैठकर उस जलील के समीपस्थ आर्यलोकेश्वर के मन्दिर मे एक आर्य 
भिक्षु कौ पूजा कर रहे हैँ । दृश्य को आश्चर्य-भाव से देख रहे हैँ । कन्धे पर दुशाला है। 





५२. गुरु घण्टापा 


गुरु घण्टापा वज्र ओर घण्टा लिए कर्ममुद्रा व्रयोगिनी से आलिङ्घन-मुद्रा में है । वज्रयोगिनी 
खुडखुनी (शस्त्रविशेष) एवं अमृत-भरा कपाल हाथ पे लिए हए है । आचार्य ' सहजचक्रसंवर'' 
केरूपमं खड्‌ हं, अधोवस्त्र के रूप में व्याप्र-चर्म पटने हुए है । एक पैर पसारे हए ओर दूसरा 


पैर समेटकर एडी बस्ती स्थान पर सराए हए हैँ । वे दो बादल के बीच आकाश मार्ग से उडते हुए 
जारहेहे। 


५९. गुरु पड्जपा क्रा वृत्तान्त 

गुरु पंकज का वृत्तान्त इस प्रकार है- ये जाति के ब्राह्मण थे ओर उन्हें सिद्धि 
अवलोकितेश्वर से प्राप्त हुई । 

` पंकज ' नामक एक ब्राह्मण पुत्र यानी ब्रह्मण पुत्र के रूप मेँ विविक्त (निर्जन) 
स्थान मे कमल-पंखुडी के समान कमल से उत्पन्न हुए। उस स्थान के समीप एक 
कमल कौ ज्लील' थी। उस ज्लील के किनारे एक आर्य अवलोकितेश्वर की मूर्ति 
थी । " पंकज ' स्वयं महादेव को माननेवाले थे। उस मूर्ति को महादेव की मूर्तिं मानकर 
उन्होने बारह वर्षो तक उसकी पूजा कौ, पुष्पादि चढाते रहे । उस जनपद की संस्कृति 
के अनुसार उस मूर्तिं कौ तीनों समय में पूजा करके, उस पर चटे फूलों को लोग 
अपने सिर पर रखा करते धे। 

उस बीच आचार्य नागार्जुन वहां पहुचे ओर उन्होने भी उस मूर्ति की पूजा की, 
उस पर फूल चढाये तो उस मूर्तिं न उनका (नागार्जुन का) फूल हाथमे ले लिया 
ओर उनके (नागार्जुन के) सिर पर रख दिया । इस घटना से पंकज को बड़ा क्रोध 
आया कि मैने बारह वर्षो तक इसको पूजा कौ, आज तक इन्होने (मूर्ति ने) मेरे फूल 
को अपने हाथ से ग्रहण नहीं किया। पर इसने (नागार्जुन ने) एक बार इन पर फूल 
चटाये तो हाथ फैलाकर ले लिया। इस पर उस मूर्ति के मुख से यह कहते सुनाई 
पड़ा कि "तुम्हारा मन अशुद्ध है, यह मेरा दोष नहीं है ।' यह शब्द सुनकर पंकज 
को बड़ा पर्चात्ताप हुआ। उन्होने आचार्य नागार्जुन का चरण शिरोधार्य करके उनसे 
निवेदन किया कि मुञ्च पर अनुग्रह कर। उन्होने (नागार्जुन ने) भी वैसा ही किया। 
आचार्य ने उनको अभिषेक प्रदान किया तथा दर्शन एवं चर्या कौ युगनद्ध दीक्षा दी 
वह इस प्रकार है-- 

कृपामय रागात्मक सुख, 

अद्यनुत्पन्न ( तत्त्व ) एक ही है । 


( इस ) अद्रैतता का सम्यग्‌ दर्शन करो, 


| | 
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( यही ) आर्य ( लोकेश्वर ) की अनुसंधि (= आशय ^ ) हे । 

यह कहने पर उन्होने (पंकज) सुचारु रूप से इसे समञ्च लिया। वे साधना 
मेले, तो सात दिन में ही उन्हें परमसिद्धि का लाभ दहो गया; तत्पश्चात्‌ जगत्‌- अनुग्रह 
दृष्टि से चर्या करते हए अनेक उपदेश दिये ओर कल्याण- कार्य सम्पादन किये । अन्त 
मे उसी शरीर द्वारा वे खेचर भूमि चले गये ॥ 


गुरु पकजपा का वृत्तान्त समाप्त॥ 


१. कृपारूपी अनुराग अर्थात्‌ कृपारूपी जगत्‌ अनुराग एवं प्रपञ्च उपशमन शिव- स्वरूप निर्वाण 
आद्यतः असिद्ध शून्यता एवं निःस्वभाव रस मेँ एक ही है । यही तत्त्व आर्य (लोकेश्वर) 
के आशय ओर चिन्त्य का विषय है। 
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गुरु घण्टापा का वृत्तान्त इस प्रकार है-- वे श्री नालन्दा जनपद के (महा- 
विहार स्थित एक) निकाय के थे।* वे अक्षुण्ण भिक्षु संवर से युक्त थे। सभी पंच- 
विद्या स्थानों मे पारद्गत विद्वान्‌ होने के नाते उनका सुयश सर्वत्र फेल रहा था । आचार्यं 
सभी प्रदेशों मे जन कल्याण के लिए जाया करते थे। 


उस समय राजा देवपाल नामक शासक अपने पुण्य-बल से प्राप्त 
अपरिमित राज्य-सम्पत्ति का भोग, भोग रहा था। वह अपने अदट्रारह लाख नगर 
(१८ लाख कौ आबादीवाले जनपद), कामरूप के नौ लाख नगर (९ लाख कौ 
आबादी सम्भवतः) ओर बंगाल के चार लाख आबादीवाले नगर, कुल मिलाकर 
इकतीस लाख आबादीवाले नगरों पर राज किया करता था। एक समय आचार्य 
उसके नगर शालिपुत्रर पहंचे। वे भिक्षाटनं करके एक वृक्ष के मूल में अपना 
स्थान जमाकर बेठे थे। 


यों, महाराज देवपाल के अनेक पूज्य गुरु थे। एक समय रात में राजा ने अपनी 
रानी से परामर्श किया ओर कहा कि सभी संस्कार अनित्य हैं, भवगत सभी धर्म 
दुःख हैँ । सांसारिक धर्मो मे कोई तततव नहीं है । मेँ तो इहलोक ओर परलोक दोनों 
मे राज करूगा। हम दम्पत्ति को परलोक के पथ्य के लिए अनेक पूज्य स्थानों (गुरुओ ) 
से सम्भार (पुण्य) का सञ्चय करना क्या उचित नहीं होगा? 


रानी ने उत्तर दिया-- ' आप के लिए बहुत से पूज्य स्थान (भदन्त) पहले से 
ही थे। अब भी अन्य पूज्य लोगों से विशिष्ट एक महान्‌ विनयधर इस नगर के बाहर 


१. घण्टपा का जन्मस्थान पूर्वं भारत था; वे वरेन्द्र जनपद के राजकुमार थे। पिता के देहावसान 
के बाद राजगदी पर आसीन हुए, तो उन्होने उसे छोडकर नालन्दा को ओर प्रस्थान किया । 
उन्होने नालन्दा मे जिनदेव नामक उपाध्याय से उपसम्पदा ग्रहण को । नाम " मतिसार' रखा 
गया। उनका दूसरा नाम 'जितारि' भी था। (पद्मकर० इति०, पृ० ७९-८०) 


२. कुनख्येन पद्मकर के अनुसार ' ओडिविष'। (सम्भवतः पाटलिपुत्र) 
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एक वृक्ष के मूल मे जीविका भिक्षा, चीवर आदि अल्पमात्र सामग्री से जीनेवाले हें । 
उनको सेवा मे चौरासी प्रकार के व्यंजन, दात से काटकर खाने वाले चौदह प्रकार 
के चर्व्य, अंगूर के रस आदि पाँच प्रकार के पेय पदार्थ, दीप-प्रकाश के अतिरिक्त 
रत्नादि प्रकाश आदि-आदि राजा के सभी काम-गुण उन्हीं को अर्पित किया जाय तो 
अच्छा होगा, राजा ने भी कहा कि "यह उचित है।' 

दूसरे दिन राजपुरुषो के एक दल को आचार्य को निमन्त्रण के लिए भेजा, पर 
आचार्य नही ले आये जा सके । फिर राजा स्वयं बहुत से राज-परिवार के लोगों को 
साथ लेकर आचार्य के पास गये।* वहाँ यथायोग्य प्रणाम, अभिवादन किया ओर 
योगक्षेम पूषछछा। साथ ही बहुत-सी सहज बातें हई । 


(आचार्य ने कहा) आप इधर क्यों पधारे हे? 


(राजा ने उत्तर दिया) हे महाचार्य। श्रद्धा से आपको अपने पूज्य स्थान ( पुरोहित) 
के लिए निमंत्रण अनुनय लेकर आया हूं। 

आचार्य ने कहा-- राजा का राज-भक्त पाप से युक्त होता है । मेँ वौ नहीं 
आऊगा। 

राजा-- आप सदा के लिए (हमारे यहाँ) नहीं रहे, तो एक वर्ष तक तो अवश्य 
बैठने के लिए आर्ये । वह भी आचार्य ने स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार क्रमश: छ: 
मास, तीन मास, एक मास, आधा मास ओर अन्त में एक दिनके लिए कम से कम 
आने को कहा तो आचार्य ने क्रमशः सब स्वीकार नहीं किया ओर कहा कि पापी 
व्यक्ति चार प्रकार कौ चारिकाओं मेँ से कोई भी करे, सब पाप मात्र ही होता है। 
अतः मँ वहो नहीं आऊगा। इस प्रकार राजा के चौदह दिन तक पुनः निवेदन करने 
पर भी आचार्य ने जाना स्वीकार नहीं किया। 


९. कुनख्येन पद्मकर के अनुसार राजा आखेट खेलते-खेलते उनके पास पहुंचे। आचार्य की 
दयनीय शारीरिक अवस्था को देखकर राजा को बड़ी दया आ गई । राजा ने उन्हे नगर (राजधानी ) 
आने के लिए निमंत्रण दिया। (पद्मकर० इति, प° ७९-८०) 
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राजा तथा उनके सभी राजपरिवारः केः लोग बडे क्रुद्ध हो गये । द्वेष की आग 
जलने लगी राजाने घोषणा को कि इस भिक्षु सेब्रह्यचारित्व जो छीन सकेगा, 
उसे भैं आधा राज्य पुरस्कार मेँ दूगा, बीस सेर सोना दूंगा । यह घोषणा सर्वत्र पहँचाई 
गई । उस समय, उस नगर मेँ एक छल-कपट से परिपूर्णं प्रधान नर्तकी रहती थी, 
उसने राजा से कहटा-- वह काम मेँ कर सकूगी। 


राजा ने कहा-- "तुम प्रयत एवं उद्यम से इस कार्यको अवश्य सिद्ध 
करो।' 


नर्तकी ने सोचा कि उसके पास एक बारह वर्षीय लड़को थी जो लौकिक धर्म 
से अस्पृष्ट, सुन्दर चेहरा, सुन्दर चाल, बोलने में अति मधुर स्वरवाली शरीर मांस से 
भरी, गहन स्तन, यदि उसे सूर्य भी देख ले तो विचलित हो जाय, एेसी विशोषताओं 
से युक्त थी। मै उसे भेजकर उस योगी को संसार मे वापस ले आकर ब्रह्मचारित्व 
से च्युत कर स्कूगी । इस उदेश्य से उस लड़को कौ माँ (नर्तकौ प्रधान) आचार्य के 
पास गई ओर प्रणाम एवं प्रदक्षिणा करके लौट आई । इस प्रकार उसने इस कार्य को 
दस दिन तक जारी रखा। अन्त में उसने आचार्य से निवेदन किया- 


मे तीन मास के वर्षावास में तीनों मास के भोजन की व्यवस्था करनेवाली 
दायक बनना चाहती हूं । आप स्वीकार करें । आचार्य ने इसको भी स्वीकार नहीं किया । 
वह एक महिने तक इस बात को लगातार दोहराकर आचार्य से निवेदन करती रही । 


अन्त मे आचार्य ने उसे स्वीकार कर लिया। नर्तकी ने प्रसन्न होकर बहुत से उत्सव 
का आयोजन कियार ओर कहा- 


नारी का छल इक्यासी तरह का होता है, कामरे भी उससे सौ गुना है। 
यदि मँ हिलाना चाहू तो चारों द्वीप हिला सकती हँ ओर ठग सकती हूँ! फिर 


यह एक भिक्षु को भ्रष्ट करना कौन-सी बड़ी बात है । उसने यह सोचा ओर बोलती 
भी गई। 


१. परिवार से अभिप्राय-सेना, पुलिस ओर राजपुरुष से है। 
२. सारा खर्चा राजभवन से पाती थी। (पद्‌-इति द्र° व्या०-पृ० ७८) 
३. "प्रेमराग' को ही यहाँ काम शब्द से कहा गया है। 
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(आचार्य वर्षावास के लिए उस वन मेही रह रहे थे) उससे आचार्य ने 
कहा-- मेरा भोजन आदि परह चाने में लड़के ही भेजो, लड़कियों को मत भेजो । उसने 
उत्तर दिया-- वैसा ही करूगी । 

उसने आधे मास तक चीनी का शर्बत एवं भात आदि आचार्य के पास पुरुष 
द्वारा ही पहुंचाया । तत्पश्चात्‌ अपनी लड़क को नाना प्रकार के अलंकारो से सुस्त 
किया ओर अनेक प्रकार के खाद्य, पेय-पदार्थ, उत्तमकोरि के भोजन की व्यवस्था 
करके पाँच सौ सेवकं के साथ उस लड़को को आचार्य के पास भोजन पहँःचाने के 
लिए भेजा१ । सेवकं को यह आदेश दिया गया कि वन के बाहर से लौट आये 
लडकी को वहाँ अकेली छोड दे । 

सब लोगों ने वेसा ही किया ओर लडकौ भी अपनी माँ द्वारा सिखाये गये सभी 
छल-हाव-भाव को स्मरण करती हुई अन्दर पहुंची । भिक्षु ने भी (आचार्य ने भी) 
पहले के भोजन पहंचानेवाले समञ्चकर कमरे के अन्दर प्रवेश किया, तो वहाँ एक 
कुमारी को सभी प्रकार के आभूषणों से सुसञ्नित देखकर कहा कि ' सब पुरुष लोग 
कहां गये?' 

लड़को ने उत्तर दिया--वे लोग अन्य काम मे व्यस्त है, इसलिए मँ आई हू 
लड़की (आचार्य के भोजन कर लेने के बाद भी) बहुत देर तक बैठी रही । आचार्य 
ने कहा-' अब तुम जाओ।' लड़को ने कहा "अभी आकाश में पाँच प्रकार के रंग 
वाले आच्छन्न-मेघों से वर्षा हो रही है ।' यह बन्द हो जाय तो जागी । यह कहकर 
बहुत देर तक बैठी रही, जब तक सूर्यं अस्तन हो गये। 

लड़कौ ने कहा- मेरे साथ रास्ते मे चलनेवाले साथी नर्हीं है, वस्त्र एवं 
आभूषण को देखकर मेरे मन में प्राण जाने का डर है। आचार्य ने भी यह सच मान 
लिया ओर उसको वहीं पर सोने कौ व्यवस्था कौ गई । लडकौ रात को भयभीत होने 


१. पद्कर के अनुसार लड़कौ को सेविका के रूपमे स्वीकार करने के लिए उसकी माँ 
ने पहले से ही आचार्य से अनुमति मोगी थी। आचार्य ने भी उसे स्वीकृति दे दी थी। 
(पद्‌० इ० प° ८० ) 
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के बहाने चिह्वाई । फिर उसे कुक समीप सोना पडा। विषय कौ समीपता से उन दोनों 
का शरीर मिल गयाः। 


उन्होने (आचार्य ने) यौगिक प्रयोग किया। चार प्रकार के महासुख उत्पन्न करके 
सभी मार्ग क्रमशः आरूढ हो गये । दूसरे दिन से लड़की अपनी मोँ के पास जाना 
छोडकर वर्ही रहने लगी । दोनों का भोजन साथ आने लगा। इस प्रकार उन दोनों को 
वरहा रहते एक वर्ष पूरा हो गया ओर एक बच्या भी हो गया। 

उधर राजा उस नर्तको से पूछ- ताछ करते रहे, पर उसने साफ-साफ नहीं बतलाया। 
इस प्रकार तीन साल बीत गये तब नर्तको ने राजा से कहा- 


' ठे राजन्‌! आपकी आज्ञा पूर्णं हो गयी है । आप खुश रहँ । राजा ने कहा- यदि 
एेसा दै तो तीन दिन के बाद उस भिक्षुकोमेरे पासले आने का कार्य करो, एेसा 
तुम अपनी पुत्री से कहो । राजा सालिपुत्र नगर के सभी लोगों को साथ लेकर उस 
भिक्षु कौ ओर चला। उधर भिक्षु (आचार्य) ने लड़को से पूछा कि अब हम लोगों 
को यहीं रहना चाहिए या ओर जगह जाना चाहिए? 


लड़की ने उत्तर दिया-हम दोनों के इस खराब काम की सब निन्दा कर रहे 
हे, यहाँ से अन्यत्र चला जाय तो अच्छा होगा। 


(दोनों जाने के लिए तैयार हुए) लड़को ने अपने बच्चे को उठाया ओर मदिरा 
का तुम्बा (पात्र विशेष) लिये दोनों चल दिये । रास्ते मेँ राजा (सालिपुत्र के नागरिका 
सहित) से भेट हो गई। राजा ने हाथी के ऊपर से उतरकर ( भिक्षु से) कहा- भिक्ष 
जी | आपके चीवर के अन्दर क्या है? यह लड़की आपकी क्या है? 

भिक्षु ने उत्तर दिया-- चीवर के अन्दर छोटे बच्चे हैँ ओर यह मदिरा का तुम्बा 
है । यह लड़को हमारी पत्नी है । 


१. कुछ विद्वान्‌ यह मानते हैँ कि वहोँ उस लडकी को आचार्य ने अपनी कर्म-मुद्रा के रूप में 
योग्य बनाने के लिए सामान्य दीक्षा भी दी। क्रमशः अभिषेक एवं तन्त्र कौ दीक्षा देकर सन्तति 
परिपाक कर्म-मुद्राके रूप में सेवन किया। (पद्कर इ० पृ० ८०) 
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राजा--जब मेने आपको निमंत्रण दिया तो आपने कहाथाकि तुम पापी 
के पास मँ नहीं आऊगा। अव तुम पुत्र एवं पत्नी से क्या करोगे? तुम स्वयं एक 
पापी हो। 

आचार्य ने कहा- मुञ्चे कोई दोष नहीं है, तुम (व्यर्थ) अपवाद मत करो। 

पुनः राजा आदि पूर्ववत्‌ कहने लगे, तो आचार्य ने छोटे बच्चे ओर? मदिरा के 
पात्र तुम्बा-जो चीवर में बोधकर रखे थे, भूमि पर पटके। पृथ्वीदेवी भयभीत हो गई 
ओर भूमि फट गई; वर्ह से पानी उभर आयार । उस पानी के अन्दर बच्चे ओर 
पात्र (तुम्बा) व्र ओर घण्टा बन गये*। वे स्वयं श्री चक्रसंवर के रूप मे परिणत 
हो गये ओर लड़की वज्रवाराही के रूप मेँ । सपरिवार राजा (एवं सालिपुत्र कौ जनता 
जो व्हा एकत्र थे) के ऊपर आकाश मेँ चक्रसंवर मातृ- पित्र युगनद्ध रूप, वचर ओर 
घण्टा धारणकर बैदे। 


सब लोग आकाश की ओर देखकर आचार्य की शरण में जाकर, उनसे प्रार्थना 
करने लगे। पर उनके वच्र-क्रोध-समाधि से व्युत्थित न होने के कारण राजा ओर 
अन्य नागरिक भूमि फटकर निकले पानी में डूब-डूबकर मरने लगे। उसी समय 
आर्यावलोकितेश्वर वहां आ पहुंचे ओर फटी भूमि पर पैर रखकर पानी उभरने से रोकने 
लगे। राजा ओर प्रजा को राहत मिली। 

पुनः लोगों ने गुरुजी (घण्टापा-आचार्य) से प्रार्थना कौ तो उन्होने (समाधि 
से उठकर) "हू" शब्द को ध्वनित किया। इससे सभी (भयंकर पृथ्वी पर) पानी (कौ 
नाद्‌) अदृश्य हो गया । राजादि सभी लोगों ने उनसे क्षमा याचना की । आर्याबलोकितेश्वर 
कौ मूर्तिं भी पत्थर कौ मूर्तिं होकर वहीं स्थिर हो गई। कहा जाता है कि आज भी 
(अभयदत्त श्री के समय मे भी) उस मूर्ति के पैर के नीचे से पानी बहता है । उसके 
बाद आचार्य ने राजा आदि को अनेक प्रकार के उपदेश दिये । उपदेश इस प्रकार है 


१. इन्हें दो बच्चे हो चुके थ-एक नच्वा ओर एक बच्ची । 
२. कहीं मदिरा. उभर आने कौ बात लिखौ थी-पद्कर, पृ० ८०। 


३. करीं - करटी -- तुम्बा वाराही, लड़को घण्टी ओर लड़का वज्र बने ।( पद्कर-इ०, प° ८०-८१) 
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जेसे ओषधि ओर विष, 

अपना स्वभाव एक होने पर भी। 

( उनसे ) दो भिन्न तरह के फल निकलते हे, 

उसी प्रकार प्रहेय ओर प्रतिपक्च भी।॥९॥ 

एक ही स्वभाव के होतेरहै, न कि भिन्न, 

पण्डितजन ( इसे ) जानकर ( किसी को ) नहीं त्यागते। 

बाल अज्ञानी अज्ञान ( बश ) पेच विषो ९ के कारण संसार में भट कते ह ॥२॥ 

यह कहने पर, राजादि जन-समुदाय के लोगों मे जो आचार्य के प्रति सर्वथा - 
के लिए श्रद्धा निवृत्त हो गई थी सन लोग समान रूप से श्रद्धालु हो गये । इस घटना 
से अपरिमित सत्त मार्ग आरूढ हो गये। सब लोगों ने उन्हें ' घण्टापा' कहना 
आरम्भकर दिया। 


कहा जाता हे कि उस लड़को ने इनको इससे पूर्व के छः जन्मों मे शील से 
भरष्ट किया। इस जन्न में भी उसने यही करने कौ चेष्टा कौ थी, परन्तु तब तक आचार्य 
धर्मधातु के रस में सभी द्रैत-विकल्प खो चुके थे ओर जिसके कारण उनकी सन्तति 
( तन्त्र) बहुत परिशुद्ध हो चुकौ थी। इसलिए बाधा कौ जगह उनके लिए ये परम 
सहायक सिद्ध हुए। पुत्र वच्रपाणि थे। वह लड्को भी पूर्वं जन्मों में जब-जब इन 
आचार्य के सम्पर्क में आयी, इनको लाभ-सत्कार से पूजती रही, जिसके कारण उसने 
भी मलविशुद्ध होकर साथ दही फल कौ प्राप्ति की। 


इस प्रकार गुणसम्पन्न आचार्य घण्टापा (सपत्नीक) इसी शरीर द्वारा खेचर 
भूमि चले गये ॥ 


गुरु घण्टापा ( घण्टीपा ) का वृत्तान्त समाप्त ॥ 


१. पंच विष-- राग, द्वेष, मोह, ईर्ष्या, मत्सर्य, ये पाँच विष हैँ । 


५३. गुरु जोकिपा ( योगीपा ) का वृत्तान्त 


गुरु जोगिपा (जोकिपायोगीपा) ओदन्तपुरी के रहनेवाले थे ओर जाति के 
चाण्डाल थे। उनके गुरु शबरपा थे। 


ये बड़ उद्यमी थे, पर प्रज्ञा को इनमें बडी कमी थी। एक समय गुरु शबरपा 
उनके पास आ पहुंचे । उन्होने हेव्र के मण्डल में जोगीपा को अभिषेक प्रदान करके 
उत्पत्ति एवं सम्पन्न-क्रम को दीक्षा दी ओर तदनुसार उन्हें भावना करने को कहा । पर 
गुरु के उपदेश का अर्थं वे नर्हीं समञ्च पाये । उन्होने गुरु से प्रार्थना कौ कि “हे गुरु 
जी! मेरे द्वारा भावना सम्भव नहीं हो रही है। अतः इसके अतिरिक्त मुञ्चे शरीर एवं 
वाणी के द्वारा कुछ पुण्य करने का उपाय बतलायें ।' 


गुरु ने उन्हें ' वच्र हेरुक' का जप सिखाया ओर कहा कि जाओ तुम चौबीस 
महान तीर्थं स्थानों मे जाकर इसकौ साधना करो । उन्होने भी वैसा ही किया । बारह 
वर्षं मे (चित्तादि) मल-विशुद्ध होकर ' महामुद्रा परमसिद्धि' का उन्हे लाभ हो गया। 

अन्त मे उन्होने कुछ अवदान भी कहे ओर पोच वर्षो तक जगत्‌ कल्याण करने 
के बाद उसी शरीर द्वारा वे खेचर भूमि चले गये ॥ 


गुरु जोगिपा का वृत्तान्त समाप्त ॥ 





| 





५३. गुरु योगिपा 
गुरु योगिपा या जोगणिपा चंक्रमण-मुद्रामें है । सिर में जटा बोधे हुए हें । लंगोरी के अलावा 
लगभग निर्वसन हैँ । हाथ में ण्डा है तथा सभी सामान कपडे में बँधकर उसे ण्डे के एक छोर 
मे लटकाकर कन्थे पर रखे हए बहुत दूर नजर गाडे चल रहे हें । 





५४. गुरु चलुकिपा 


गुरु चलुकिपा ( चलुकपा) हलके वस्त्र पहने हुए ओर जरा बोधे हुए हैँ । मृग- चर्म बिछाकर 
पहाड़ के समान एक बहुत बडे शिला-खण्ड को तकिया के रूप में रखकर सोये हए दै । ठीक 
सामने एक बड़ा-सा ध्यान-स्तन्वा गडा हुआ हें। 
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= ऋष्क कका 


“५४. गुरु चलुकपा क वृत्तान्त 

गुरु चलुक या चलुकिपा का वृत्तान्त इस प्रकार है-- इनका देश भङ्गलपुर 
( बंगालपुर) था ओर जाति के वह शूद्र थे। उनके गुरु मैत्रीपा थे। 

ये अत्यन्त निद्रा प्रिय थे। सब समय नींद के वशीभूत होकर कोई भी उद्यम 
नहीं कर पाते थे। तब उनके पास एक योगी आ पहुंचे। योगी ने उनसे कहा- तुम 
यहो क्या करने बेठे हो? 

चलुक ने उत्तर दिया-मै संसार से मुक्ति पाने के लिए एक धर्म-साधना करने 
के लिए सोच रहा हूं। परन्तु किसी धर्मोपदेशक आचार्य से मेरी भट नहीं हो पाई। 
आवरण (मल के बाहुल्य) स्वभाव के कारण नींद के वशीभूत होकर उद्यम नहीं कर 
पाता; अतः आप मुञ्चे धर्मोपदेश तो दे, साथही यदि नींदकमहोने काउपायनदे, 
तो मुञ्चे कोई लाभ नहीं हो पायेमा। 

योगी मेत्रीपा ने उनसे कहा- तुम्हे अभिषेक दिया जायगा, जिससे तुम्हारी नींद 
भी कम हो जायगी ओर संसार से भी मुक्ति पाओगे। उन्होने चलुकि को चक्रसंवर 
के मण्डल में प्रवेश कराकर अभिषेक दिया तथा गम्भीर ' सम्प्न-क्रम' नाडी एवं 
वायु को दीक्षा इस प्रकार दी- 

समग्र दृर्यभाव (दृश्य-जगत्‌) को अपने काय, वाक्‌ एवं चित्त इन तीनों में 
समाविष्ट करो । ललना एवं रसना को मध्य अवधूती में प्रवेश कराओ। अपने काय 
एवं अवधूती को ज्लील के रूपमे ओर चित्त को हंस के रूप में मानकर उस ज्जील 
के अन्दर तैरते हंस कौ भावना करो। इससे तुम्हारी निद्रा भी कम हो जायेगी ओर 
वायु-अवधूती में प्रवेश हो जाने से निर्विकल्प ज्ञान स्वतः उत्पन्न होने लगेगा । इस 
प्रकार (मत्रीपा ने) उनको अभिषेक एवं दीक्षा प्रदान को। 

वह (चलुकि) भी तदनुसार भावना करते रहे । नौ वर्षं मे उनका समस्त चित्त 


मल (आवरण) विशुद्ध हो गया उन्हें "महामुद्रा परमसिद्धि' का लाभ हुआ। उनका 
अवदान- 


९४६ : चौरासी सिद्धो का वृत्तान्त 


"सभी दृश्य जागतिक धर्म अपने ही काय-वाक्‌-चित्त मे समाविष्ट हैः 

वह भी ग्राह्यग्राहक अकल्प तीन नाडयो में समाविष्ट है । 

दोनों को अवधूती में प्रविष्ट कराकर ज्जील के रूप मेँ भावना कौ, तो 

विज्ञान का हंस उसी के रस से जीने लगे है। 

इस प्रकार अवदान-उक्ति के नाद उसी शरीरके द्वारा वे खेचर भूमि 
चले गये ॥ 


गुरु चलुक का वृत्तान्त समाप्त ॥ 





५५. गुरु गोधुरिपा 
गुरु गोधुरिपा जाल विछछाकर चिडिया का शिकार करने कौ मुद्रा मे हैँ तथा लता एवं पत्तियों 


से बने अधोवस्त्र पहने हुए है । बाल कटे-बने हुए है । अंगुलि्यँ उठाकर आकाश के पक्षियों कौ 
ओर संकेत कर रहे हें। 
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५६. गुरु लुचिकपा 


गुरु लुचिकपा ब्राह्यण पुरोहित के वेश में हैँ । दुशाला, हलके आभूषण एवं धोती धारण किये 
हे । दादी ओर सिर के बाल उखाडने से कुछ विकृत अवस्था में है। 











९५५५. गुरु गोधुरिपा का वृत्तान्त 

गुरु गुण्डरिपा गोँडरि या गोधुरपा का वृत्तान्त इस प्रकार है-गोधुर या गोडर 
का अर्थहे, चिडीमार (व्याध) । वे सदा दोल (चिडिया मारने काएक ओजार) लेकर 
पक्षी मारने जाते थे। एक समय (वे पक्षी मारने जा रहे थे) उनके पास एक योगी 
आ पहुचे। योगी बोले--हे कुलपुत्र! तुम क्या कर रहे हो? 

व्याध ने कहा- हे आर्य! पूर्व के अर्जित दुष्कर्म के कारण मेरा गोंड जाति 
मे जन्म हो गया। जीविका के लिए सदा पक्षियों कौ हिंसा करनी पडती है । इसी से 
जीना पडता हे। इससे दुःखी होकर बेठा हू। 

योगी ने कहा- 

( कृत ) कर्म ओर कर्मो से इस जन्म मे दुःखी, 

परलोक इससे भी अधिक दुःखी; तो, 

सदा सुखी सद्धर्म, अहो क्यों नहीं साधते? 

गोंडरि ने कहा- 

हे गुरु! मेरे जैसे पापी व्यक्ति के लिए कृपादृष्टि हो, यदि आप मुञ्धे दीक्षा दे, 
तो साधना क्यों नहीं कर सकता। इस पर योगी ने उन्हें '' प्रभाव-उत््राति' ' का अभिषेक 
दिया ओर उनको उनके (संस्कार मे मौजूद) आलम्बनों के अनुरूप "*एकालम्बन  ' 
को दीक्षा दी। वह इस प्रकार है- 


"लोक में जितना भी शब्द हो, वह सब पक्षी कौ आवाज के रूप में समञ्ञो 
तथा पक्षी की आवाज ओर अपने चित्त का आलम्बन दोनों को मिलाकर एक करके 
भावना करो।'' 


पुनः आचार्य ने उखे दोहे के रूप में कहा- 

पुनः उस शब्द की ओर चित्त भागता हो, तो, 

जेसे कोयल की मीठी ध्वनियां (एक ही रस में ) ध्वनित होती है । 
( उसी तरह ) सभी शब्द शब्दमात्र मे एक ही होते है; 
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वैसा ही शब्द ओर शब्दग्राहक ( बुद्धि) में। 

व्याप्त धर्मता के स्वरूप की भावना करो ॥'' 

(अर्थात्‌ शब्दगत ग्राह्य- ग्राहक शून्यता कौ भावना करो) 

इस वचन के अनुसार भावना कौ, तो सभी शब्दों कौ ध्वनि एवं (उनकी) 
शून्यता के अभेदत्व का उन्हें ज्ञान होने लगा। 


नौ वर्षं में उनके चित्त का सभी मल (आवरण) विशुद्ध हो गया ओर ' महामुद्रा 
परमसिद्धि प्राप्त हो गई । अपनी अवदान कौ उक्तिर्याँ भी बहुत-सी उन्होने कह 
डाली। एक सौ वर्षो तक इसी लोक में बैठे अपरिमित सत््वार्थं किये । अन्त मे तीन 
सौ शिष्य-परिवार के साथ इसी शरीर के द्वारा वे खेचर भूमि चले गये ॥ 


गुरु गोधुरि का वृत्तान्त समाप्त॥ 


५६. गुरु लुचिकपा का वृत्तान्त 

गुरु लुचिकपा का वृत्तान्त इस प्रकार है--' लुचिक' का अर्थ है-खरगोश कौ 
तरह नीचे बेठने-उठनेवाला। ये पूर्वी बंगाल के रहनेवाले, जाति के ब्राह्मण थे। 

पूर्वी बंगाल के एकं ब्राह्मण का अपने परिवार-जनों मे से बहुत से आदमी के 
मरजानेके दुःख से संसार से लगाव नहीं रहा। एक निर्जन स्थान मेँ जाकर कुछ 
धर्म-साधना करने को सोचा तो दीक्षा आदिन रहने सेवे सोचने लगे कि मुञ्चे एक 
धर्मोपदेश देनेवाले गुरु कब मिलेंगे, एेसे गुरु से भैर हो जाय इत्यादि । 

एक दिन एक योगी वहाँ आये, तो वह बडे प्रसन हुए ओर योगी के चरणों 
में प्रणाम किया। 

योगी ने पृष्ठा कि "मुञ्धे प्रणाम करके तुम क्या चाहते हो?! 

लुचिकपा-मेँ संसार (के धर्मो) से मन विरक्त (हो) कर कुछ करने को सोच 
रहा था, पर दीक्षा (उपदेश) देनेवाले गुरु से अभी भेट नहीं हो पायी । आज आप 
जेसे गुरु से मेरी भेट हो गई--अब दीक्षा ग्रहण करूगा। 

योगी ने (उनकी पात्रता देखी ओर) उन्हें चक्रसंवर के मण्डल में अभिषेक 
दिया, उत्पत्ति एवं सम्पन्न-क्रम कौ दीक्षा भी दी। तदनुसार उन्होने भी बडे प्रयत के 
साथ भावना (साधना) की । बारह वर्षं में उत्पत्ति एवं सम्पन्न-क्रम के युगनद्ध साक्षात्कार 
से परमसिद्धि कौ प्राप्ति हुई । इनका नाम 'लुचिक" उसी समय से प्रसिद्ध हुआ। 

उनका उदान (दोहा)-- 

"संसार ओर निर्वाण दोनों, भिन्न रूप से स्थित नहीं देखता, 

यही महासुख ओर मुक्ति दै, क्षुद्रत्वेन ग्रहण से( यहां ) पहुंचना दुष्कर हे ।'' 

यह कहकर उसी शरीर द्वारा खेचर भूमि चले गये। (जाते समय) आकाश 
में स्थित होकर अनेक अवदान कहे ओर वहीं से अन्त में वह अन्तरधान हो गये ॥ 


गुरु लुचिकपा का वृत्तान्त समाप्त॥ 


५७. गुरु नगुणपा का वृत्तान्त 


गुरु नगुणपा का वृत्तान्त इस प्रकार है --' नगुण' का अर्थ, विना गुणवाला। ये 
पूर्वी भारत के रहने वाले थे ओर जाति के शुद्र। 


पूर्वी देश मे एक श्र परिवार में एक बच्चा पैदा हुआ। जन्म-उत्सव बडी धूम- 
धाम से मनाया गया। लालन-पालन के बाद जब वह बडा हुआ तो वह बड़ा आलसी 
ओर निद्राप्रेमी रहा। लोक-कर्म करने का उसको ख्याल में भी नहीं आता था। सब 
परिवार के लोग समान रूप से यह कहने लगे कि इस तरह के आलसी व्यक्ति, 
अच्छा या बुरा कोड भी काम नहीं कर सकते, इस तरह के बेटे कौ अपेक्षा कोई फल 
ही पैदा होता, तो कमसेकम खाया तो जा सकता था। इस तरह से सब लोग्‌ उसकी 
निन्दा किया करते थे। इससे वह बडे दुःखी हो गये। एक दिन वह एक निर्जन जगह 
मे जा बेठे, तो उनके पास एक योगी आ गये। योगी ने उनसे कहा- तुम नगर से 
भिक्षा मोँगकर मुञ्चे खिलाओ। 


आलसी व्यक्ति ने कहा--' यह मुञ्से पूरा नदीं हो पायेगा।' यह कहते हुए वह 
भूमि से उठ भी नहीं पाया। 


योगी को इसे देखकर बडी दया आ गयी । स्वयं उसने उस आलसी को खाना 
खिलाया ओर कदा तुम्हारे पास कौन-सा गुण है? 


आलसी" आर्यवर! मेरा नाम हौ नगुण दै, मेरे पास कोई गुण नहीं है ।' यह 
कहकर उनका दिया हुआ खाना भी भूमि पर लेटकर खाने लगे । यह देखकर योगी 
ने उनसे कहा--तुम मरने से नहीं डर रहे हो? 


आलसी- डर तो लगता है, पर कोई उपाय नहीं है । 
योगी-- यदि साधना कर सकते हो, तो उपाय मेँ देता हू 
आलसी- यदि सोकर (लेटकर ) कोई काम होता हो, तो कर सकता हू। 


योगी ने उन्हे अभिषेक प्रदान किया ओर प्रतीयमानता ओर शून्यता दोनों के 
युगनद्ध भावना को दीक्षा इस प्रकार दी- 





५७. गुरु नगणपा 


गुरु नगुणपा सामान्य वस्त्र ओर आभूषण पहने पर्यङ्क के सहारे पीठ लगाकर बेठे हँ ओर 
खाना खाने कौ मुद्रामें हैँ! उनके ठीक सामने. कुछ उच्च स्थान पर एक योगी बेठे हुए हैँ। 
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५८. गुरु जयानन्द 


युर जयानन्द एक राजा के मन्त्री के वेश में हैं । वह विविध प्रकार से भोजन अन्न आदि 


सामग्री जुटाकर ओर हाथ में विशेष वाद्ययन्तर । ॥ 
। सामने एक बुद्ध को परतिमा ह त्र लेकर ' बलिदान" (पूजा विशेष) करने कौ मुद्रा मे 





चौरासी सिद्धो का वृत्तान्त : ९५९ 


(दोहा) 
ग्राह्य-ग्राहक कोड भी सिद्ध नहीं हे, 
इसे न जानने से सभी जीव। 
दुःख से पीडित होते हें बेचारा, 
हे यह भी अद्यनुत्पन्न ही ॥ ९॥ 
प्रतीयमान ओर शून्य के अभिन्न रूप, 
प्रभास्वरता ( चित्त ) सन्तति में उत्न्नकर। 
पागल के समान चारिका से, 
नगरों यें दोडा करो ( सर्वत्र )॥ २॥ 
इस वचन के अनुसार उसने भी भिक्षा मोँगते हुए साधना की । फलतः उसे 
युगनद्ध प्रभास्वरता का ज्ञान प्राप्त हो गया ओर सिद्धि का लाभ हुआ। फिर वह 
सर्वत्र घूमते रहे, लोग उनसे पृते कि आप कौन हैँ? वह बिना कुछ कटे उन्द 


देखते रहते थे। लोग उनको दशा को दयनीय कहते। वह योग्य पात्रों को प्रतीयमान 
धर्म एवं शून्यता कौ अभिन्नता का मार्गं दिखलाते रहे । 

अन्त में जैसे समुद्र में नाव टूट जाती है, उसी प्रकार उसका भ्रांति-जाल विच्छिन्न 
हो गया। उन्होने ' महामुद्रा परमसिद्धि ' प्राप्त को ओर उसी शरीर के द्वारा खेचर भूमि 
चले गये ॥ 


गुरु नगृणपा का वृत्तान्त समाप्त॥ 


५८. गुरु जयानन्द क्रा वृत्तान्त 


गुरु जयानन्द (जयानन्द) का वृत्तान्त इस प्रकार है-- वह बंगाल के रहनेवाले 
ओर जाति के ब्राह्मण थे। 


वंगाल के एक राजा के ब्राह्मण मन्त्री थे। एक समय उस ब्राह्मण ने तांत्रिक 
धर्म ग्रहण किया (दीक्षा ग्रहण की) । गुह्यरूपसे वे मंत्र साधना करते रहे । उनको 
मन्त्र प्रभाव प्राप्त होते किसी ने नहीं जाना। वह सदा (सामान्य अन्ननिर्मित) बहुत- 
सी बलि दिया करते थे । इस घटना को अन्य मन्त्री सहन नहीं कर सके ओर वे जाकर 
राजा से कह आये। राजा ने भी उस (साधक मन्त्री) को पकड़कर लोहे के जंजीर 
मे बोध कर कारागृह में डाल दिया। मंत्री ने कहा- र्मैने महाराज के मुदी-भर द्रव्य 
का भी नुकसान नहीं किया। अतः मुञ्यको इस जंजीर से मुक्त करो। पर राजा ने 
उनको कुछ नहीं सुनी । 

उसके बाद वर्ह बलि के समय आने पर उसे खाने के लिए बहुत से कौ 
आ गये। पर वर्हां (उस दिन बलि देनेवाले) वह (मन्त्री) नहीं थे ओर बलि का 
कोड प्रबन्ध नहीं था। इससे कौआ लोग बडे क्रुद्ध हुए ओर अपनी पूरी सेना के साथ 
राजमहल गये, सभी लोगों के शरीर ओर सिर नोचने लगे ओर चंच मारने लगे। 
राजा आदि सब लोग आश्चर्य चकित होकर रह गये। उनमें से एक चिडियों कौ 
भाषा जाननेवाले थे; उन्होने देखा कि कौवे लोग कह रहे हैँ कि हम सबके माता- 
पिता के समान ब्राह्मण को इस राजा ने बन्दकर दिया है । राजा ने यह वृत्तान्त सुना 
तो बोला कि यदि एेसा है, तो वह (मन्त्री) सच्चा है, उस मन्त्री से क्षमा मँगो ओर 


उससे कह दो कि पक्षियों को लौटाओ। उन्होने (मन्त्री ने) पक्षियों से वेसा कहा, 
तो सब कौवे लौर गए। 


इस घटना से राजाके मन में उस मंत्री के प्रति बडा विश्वास जम गया ओर 
प्रतिदिन पोच सौ सेर चावल बलि की सामग्री के रूप में उसको दिया जाने लगा। 
मंत्री का नाम भी सर्वत्र ` जयानन्द' विख्यात हो गया। 


चौरासी सिद्धो का वृत्तान्त : १५३ 


उनकी मुखोक्ति उदान (दोहा)- 

` "इस सहज ज्ञान का, 

गुरु कृपा से सम्यगवबोध हुआ। 

मन्त्री बनना है, परम महासुख के, 

सांसारिक परिवार में (अब) मे नहीं रहूृगा ॥ ९॥ 
स्वतः प्रकाशमान उस ( तात्विक ) राजा ने, 
ग्राह्य-ग्राहक के दैत अरियों को मार ही दिया है। 

( अतः ) सांसारिक सुखो से ( कोड ) आसक्ति नहीं है, 
अहो! अज्ञानी जीव। 

अहो! जय (भँ ) यही कहा हूंगा'' ॥ २॥ 

अन्त मे अनेक जगत्‌ कल्याण साधकर सौ वर्ष बाद वे खेचर भूमि चले गये ॥ 


गुरु जयानन्द का वृत्तान्त समाप्त॥ 


५९. गुरु चपरिपा का वृत्तान्त 


गुरु चपरिपा का वृत्तान्त इस प्रकार है--ये जाति के कहार ( खुरपा, छोड्वा- 
पूडौ वेचनेवाले) चम्पक के रहनेवाले थे। 


अत्यन्त दरिद्रता के कारण उनके पास पहनने के लिए कपडे कटल (सम्भवतः 
लङ्गोरी) ही था। एक धनी घराने से पूडी कौ बहंगी (भार) लेकर बेचते थे । उसमे 
से जो मुनाफा मिलता उसी से जीविका चलाते थे। एक दिन जो वरहंगी तेल से 
पको पूडी कोले आए थे, उसे न बेचकर स्वयं खाना आरम्भ कर दिया। आधा पूडी 
खाही चुके थे कि तब तक आर्य अवलोकितेश्वर एक भिक्षु का रूप धारण करके 
उनके पास आये । उनको देखते ही चपरिपा को बड़ी श्रद्धा हुई ओर प्रणाम कर आधा 
खाए हए कड को उन्हें दे दिया। भिक्षु ने उसको ग्रहण करते हए कहा-- तुमने 
यह कर्टँ से पाया? 

उसने (चपरिपा ने) सभी वृत्तान्त सही सुना दिया। 

भिक्षु ने कहा--हम दोनों दायक एवं ग्राहक के रूप में हैँ । मेँ अपने दायक 
को एक धर्मोपदेश करना चाहूंगा। उस व्यक्ति ने भी ८ धर्मोपदेश सुनने के हेतु) 
मण्डल पुष्प आदि अर्पित करके सुनना आरम्भ किया । 


निर्माणिक (भिक्षु) ने-- त्रिशरण, चित्तोत्पाद आदि से उन्हें अधिष्ठित किया, 
पड्‌-अक्षर (मन्त्र .....-)को दीक्षादी। उसने भी बडी नम्रता के साथ उसे ग्रहण किया 
ओर भिक्षाजीवी होकर साधना आरम्भ कर दी। 


एक समय, पटले के पडी दिलानेवाले स्वामी उनके पास आये ओर कहने 
लगे- मेरी उस बेहगी या भार का दाम चुकाओ।, 


उस (चपरिपा) न कहा- मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। उस पूढी के ** भार 
स्वामी" ने उसे पकड कर मारना आरम्भ किया, तो उसने कहा कि पूडी केवल 
मैने अकले नहीं खाई । हम गुरु -शिष्य दोनों ने खाई है । एेसी दशा मे आप मुञ्च अकेले 
को क्यों मार रहे हो? फिर भी वे मारते गये ओर चपरि उक्त शब्द बोलते गये, तो 
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६०. गुरु चम्पकपा 


गुरु चम्पकपा अपने उपवन में राजा के वेश में गही पर बेटे हैं । उनके चारो ओर सुगन्धित 
पुष्प- युक्त चम्पक वृक्ष लगे हे। 


चौरासी सिद्धो का वृत्तान्त : ९५५ 


उस तरह के शब्द दीवार (वृक्ष) आदि से भी निकलने लगे । इससे बहंगी का स्वामी 
बहुत अचम्भित हुआ ओर यह कहकर कि मेरी बहंगी तो तुम ही लेकर गये । कहकर 
उन्हें वहीं छोड दिया तो चपरिपा एक विहार में गये ओर (वहाँ स्थित) अपने इष्टदेव 
कौ मूर्तिं से बहंगी का दाम मोगा, तो उस मूर्ति ने सौ तोला सोना उनको दे दिया। 
उस सोने को लेकर उन्होने उस गृहपति के पास जाकर उसकी बहंगी का दाम चुका 
दिया। मार खाने से उनके जो पूर्वसंस्कार के कुछ आवरण थे वह भी परिशुद्ध हो 
गये। वह सोचने लगे कि मेरा गुरु आर्य ही है। 

पोतल गिरि (जँ आर्य लोकेश्वर निवास करते हैँ) जाने कौ तैयारी करके 
वह चले । रास्ते-में जहां कारों का वन था, वहीं उनके पैर में एक कांटा चुभ गया। 
इससे बडी पीड़ा होने लगी । उन्होने आर्य को स्मरण कर विलाप किया। आर्य ने 
साक्षात्‌ प्रकट होकर उनसे कहा-' तुम्हारा गुरु मेँ हू। अब तुम स्वतंत्र होकर यहां 
से वापस जाओ। विनेय लोगों को (सम्यक्‌ मार्गं में) आनीत करो। 

इससे वह अत्यानन्दित हुए ओर आकाश में ऊपर उड गए तथा चम्पक लौट 
गये। चम्पक के सब लोगों ने इसे देखा तथा आश्चर्यचकित होकर रह गये । बाद में 
इनसे उपदेश के लिए प्रार्थना को गई तो इन्होने सब लोगों को प्रतीयमान धर्म एवं 
शून्यता कौ अभिन्नरता को दीक्षा दी। इसके बाद सर्वत्र इनका नाम गुरु चपरिपा विख्यात 
हो गया। 

अन्त में इसी शरीर द्वारा बह खेचरभूमि चले गये ॥ 


गुरु चपरिपा का चृत्तान्त स्माप्त॥ 


६9. गुरु चम्पका का वृत्तान्त 

गुरु चम्पकपा का वृत्तान्त इस प्रकार हे, यह चम्पक विहार मे भागलपुर के 
रहनेवाले थे । ' चम्पक! एक फूल का नाम है, यही नाम नगर का भी पड़ गया । जाति 
के यह क्षत्रिय थे। 

चम्पक के एक राजा, जो राज्य-सम्पत्ति से परिपूर्ण थे। वह सुन्दरता के 
अभिमान एवं राजसुख के बाहुल्य से उन्मद होकर परलोक आदि का विचार तक 
नहीं करते थे। वे चम्पक-पुष्प के उद्यान में पुष्पनिर्मित महल में बेठते थे ओर उनके 
रहने का आसन (गदी) एवं तकिया आदि भी अति सुगन्धित पीले रंग के चम्पक- 
पुष्पसे बने हुए होते हे । राजा के इस तरह के महल में रहते समय एक दिन एक 
योगी वहां आये ओर उनसे भोजन कौ याचना कौ तो राजाने भी नम्रता से उनका 
पैर धोया ओर उन्हें आसन पर बैठाया, जलपान अर्पित किया। 

योगी ने कुक धर्मोपदेश दिया। सभी राजपरिवार ने बडी श्रद्धा एवं भक्ति के 
साथ उन्हें वहीं के राजगुरु के रूपमे बेठने के लिए प्रार्थना कौ। 

योगी ने भी इसे स्वीकार किया ओर वहीं बेठे। 

एक दिन राजा ने कहा-हे योगी ! आप बहुत से देश-देशान्तर घूमे हैँ । इस 
प्रकार के पुष्प एवं हमारे जैसे अन्य राजा देखे हैँ? 

योगी ने उत्तर दिया- 

चम्पक -पुष्य उत्तम गन्ध से, युक्त होने पर भी, 

अपने शरीर से वैसे नाना सुगन्ध नहीं निकलते। 

राजा का राज्य अन्य राज्य से विशिष्ठ होने पर भी, 

मृत्यु आते समय वह कुछ न लिए खाली ( हाथ ही ) जायगा। 


इस कथन के अनुसार राजा ने अपने शरीर की परीक्षाकी, तो स्वत: उसे 
घृणा उत्पन्न हो गई ओर वह विरक्त हो गये । पुनः उस (योगी) से उपदेश के लिए 
प्रार्थना कौ। 


चौरासी सिद्धो का वृत्तान्त : ९५७ 


योगी ने उन्हं प्रथमतः कर्म-फल कौ देशना दी, उसके बाद अभिषेक दिया। 
उत्पत्तिक्रम एवं सम्पन्नक्रम मार्ग को दीक्षा दी। परन्तु राजा के सभी विकल्प पुष्पादि 
को ओर चले जाने से उन्हं भावना में अरुचि हुई । तब आचार्य ने विकल्प को. मार्ग 
के रूप में उपनीत (उपयोग) करने का उपदेश इस प्रकार दिया- 


आभास होते ही शून्य हो जाने पर, 

गुरु के उपदे (रूपी ) पुष्प मे। 

अपने चित्त का मधुकर बेठ जाता है; 
अनास्रव अमृत मधु तीनों को। 

एक ही रूप में भावना करने से, 

फल ( के रूप में ) महासुख का उदय होगा । 
( यह ) छठे वज्रधर को आज्ञा है, 

विना सन्देह ( इस ) की भावना करो ॥२॥ 


इस कथन के बाद उसने भी तदनुसार बारह वर्षो तक भावना कौ, तो उन्हे 
(गुरु) उपदेश, स्वचित्त कौ धर्मता ओर अनुभव इन तीनों कौ अभिन्न एकरसता को 
ज्ञानरूपी सिद्धि प्राप्त हो गयी। उस समय से उनका नाम सर्वत्र चम्पक" विख्यात 
हो गया। 

अपनी रानी सहित अपरिमित परिवार को उन्होने धर्मोपदेश दिये, अन्त 
मे उसी शरीर द्वारा खेचर भूमि चले गये ॥ 


गुरु चम्पकपा का वृत्तान्त समाप्त॥ 


६९. गुरु भिक्षनपा का वृत्तान्त 

गुरु भिक्षनपा का वृत्तान्त इस प्रकार है-- 'भिक्षन' का अर्थ दहे, भिक्षा 
मोगनेवाला। यह सालिपुत्र देश के रहनेवाले ओर जाति के शुद्र थे। 

सालिपुत्र नगर में एक शूद्र जाति के व्यक्ति सारे धन-द्रव्य क्षीण होकर गवं 
ओर नगरों में भिक्षा मोँगकर अपनी जीविका चला रहै थे। एक समय भिक्षान 
मिलने से वह बड़ी क्षीणता के साथ एक निर्जन जगह मेँ जा वैठे। उस समय एक 
डाकिनी (साधारण नारी के रूप में) उनके पास आकर कहने लगी-- "तुम यहां 
क्या कर रहे हो? 

उसने भी अपना सब सत्य वर्णन कर दिया। 

डाकिनी ने कहा- मेरे पास इष्ट प्राप्ति का उपाय है। 

(सप्रसन्नर) शूद्र- वही आप हमें दे। 

डाकिनी-- तुम्हारे पास दक्षिणा के लिए क्या? 

शूद्र ने (अपने पास कुछ न देखकर) मुँह में एक ऊपर ओर एक नीचे के दति 
रखकर शेष सन निकालकर डाकिनी को अर्पितकर दिये। 

डाकिनी ने उसके अध्याशय एवं निष्कपट पात्रता देखकर अभिषेक प्रदान किया 
ओर प्रज्लोपाय की युगल दीक्षा दी। 

भिक्षनपा ने भी तदनुसार भावना कौ, तो सात वर्ष में उन्हें सत्य का साक्षात्कार 
हुञा। वे अनेक अनास्रव गुण प्राप्तकर जीव-उद्धार अर्थ घूमते रहे । उनका नाम 
` भिक्षनपा' प्रसिद्ध हो गया। अनेक वर्ष बाद इसी शरीर द्वारा वह खेचर भूमि चले 
गये ॥ 


गुरु भिक्षनपा का वृत्तान्त समाप्त ॥ 





६१. गुरु भिसखनपा 


गुरु भिखनपा हाथ में कमण्डल लिए हुए है । उनके सामने एक डाकिनी, जो बिना संवरे 
बाल ओर शान्त स्वभाव को है, उपदेश देने को मुद्रामे बेटी हुई ह । भिखनपा अपने मुंह से अपने 
दांत निकालकर उन्हें समर्पित कर रहे हैँ । उपदेश सूनने कौ व्यग्रता के भावमेंदहै। 





६२. गुरु धिलिपा 


गुरु धिलिपा विविध प्रकार के तेलो के पात्र लेकर, तेल वेच रहे है । एक पैर चलती मुद्रा 
मं ओर एक पैर का घुटना जमीन पर रखकर कुछ चञ्चलता दिखा रहे है । 


ए 


६२. गुरु धिलिपा का वृत्तान्त 


गुरु धिलिपा का वृत्तान्त- इस प्रकार है-- यह सतपुरी के रहनेवाले, जाति 
के तेली थे। 

सतपुरी नामक नगर में एक व्यक्ति तेल बेचकर अपनी जीविका चला रहा था। 
उसने तेल बेचने का नारक किया, तो व्यापार बहुत अच्छा हुआ ओर उसे ' कुबेर ' 
के समान धन-धान्य कौ प्राप्ति हुई । वे काम-भोगों को भोगते हुए दिन बिता रहे थे। 
वे चौरासी प्रकार के व्यंजन, बारह प्रकार के खाद्य-पदार्थ, पाँच प्रकार के पेय आदि 
(जो उस समय इन पदार्थो का सेवन केवल राजा लोग ही किया करते थे) राजा कौ 
दृष्टि से बचकर भोग रहे थे। 


एक समय ' भहन ' नाम के एक पण्डित उनके यहाँ पहुंचे । पण्डित नै उनसे 
बहुत से सांसारिक धर्मो के दोष ओर मुक्ति के गुण कहे । व्यापारी ने श्रद्धापूर्वक 
उनसे धर्मोपदेश की याचना कौ ओर पूज्य गुरु के रूप में उन्हें वहीं बेठाया। एक 
दिन उस पण्डित ने उन्हे तेल निकालने कौ प्रयोगशाला में देखा तो उसने व्यापारी 
से कहा- कल्पो से कल्पान्तर तक तेल पेरते रहो, किन्तु मुक्ति नहीं आने- 
वाली है। 

व्यापारी ने उत्तर मे कहा-हे गुरुजी । यदि एेसा है, तो हमें मुक्ति पाने के रुपाय 
बतलायें । 

गुरु ने उन्हे अभिषेक दिया ओर "' स्वतः प्रकाशात्कनिमित्त'' को दीक्षा इस 
प्रकार दी। (दोहा)- 


स्वकाय रूपी तिल-पिण्ड से, विकल्प रूपी तेल पेरा कर; 
चित्त रूपी पात्र मे डाले, प्रतीति ओर शून्यता के अभेद बत्ती से। 
संवित्ति रूपी अग्नि जलाय, अविद्या अन्धकार के प्रहाण से, 


अनुत्तर मुक्ति के सुख में अनास्रव सुख स्थिर हो जायगा । 
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उन्होने बड़ी श्रद्धा के साथ उक्त वचनों के अनुसार भावनाकी, तो छः 
वर्षो को अवधि में उत्पत्ति एवं सम्पन्नक्रम के युगनद्ध तत्त्व का अवबोध पाकर 
उन्हं सिद्धि प्राप्त हो गई। फलतः उनके शरीर से चारों ओर प्रकाश फूटने लगा 
ओर यह सब लोगों ने देखा। लोगों ने यह घटना राजा को सुनाई । राजा ने भी 
इसका पता लगाने के लिए एक दूत भेजा, उस दूत ने भी वैसा ही देखा। 


राजा भी कहने लगे-- “ अनाखव सुख भोगने वाले राजा के समान अन्य कोई नहीं 
हो सकता।' 


इस प्रकार सब लोगों मे उनके प्रति बड़ी श्रद्धा हो गयी। घिलिपाने भी उन 


लोगो के आशा-अध्याशय के अनुसार उपदेश दिया। अन्त मेँ बहुत से शिष्य परिवार 
के साथ वे खेचर भूमि चले गये ॥ 


गुरु धिलिपा का वृत्तान्त समाप्त ॥ 
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६३. गुरु कुम्भरिपा 


गुरु कुम्भरिपा कुम्भ अथवा कलश आदि मिटरी के बर्तन बना रहे हैँ। कुछ बने हुए 
बर्तन आस-पास रखे हुए हैँ । बहुत प्रसन-मुद्रामें बेठे अपनी कृतिको योगीकौ दृष्टस 
देख रहे है । 





६४. गुरु चपरिपा 


गुरु चपरिपा मेखली वस्त्र पहने हुए हैँ । ये एक वृक्ष के मूल में बैठे हैँ । उनके सामने रसायन 
सं भरा एक बड़ा-सा पात्र रखा हुआ है । खुद एक बडे से वृक्ष की पत्ती लेकर उस रसायन-द्रव्य 
म डुबोकर लोगों पर छिडक रहे है । सामने एक स्त्री वच्चे को गोद मेँ लिए हाथ जोड़कर खडी 
हे । उनसे कुछ ऊँचे स्थान पर बरैठे एक देवता गुफा के अन्दर से दिखाई पड रहे हैँ । ये रासायनिक 


प्रयोग में लगे हुए हेँ। 





६३. गुरु कुम्भरिपा का वृत्तान्त 

गुरु कुम्भरिपा का वृत्तान्त इस प्रकार है-- ' कुम्भरि' का अर्थ है, कुम्भकार 
या मिद्धी के बर्तन बनानेवाला। ये 'जोमनश्री' नामक प्रदेश के रहनेवाले थे। जाति 
के कुम्भकार थे। जोमनश्री नामक जनपद में एक कूम्भकार व्यक्ति सदा कुम्भ 
बनाकर जीविका चला रहा था। एक समय वह अपने कामसे दुःखी होकर बेठा था। 
उस समय एक योगी उसके पास आ पहुंचे। योगी ने भिक्षा मांगी । कुम्भकार ने भी 
सादर भोजन प्रदान किया ओर कहा-- 

हे गुरु! मैने इस प्रकार के काम को बडे लगन से किया, पर इससे कोई 
लाभ नहीं हुआ। इस काम का अन्त कभी नहीं जाया, इससे मेँ दुःखी होकर 
बेठा हू । 

योगी ने कहा-- हे दायक! तुमने नहीं समज्ञा कि इस संसार मे रहनेवाले 
जीव दुःखी के अलावा सुखी कभी भी नहीं होते। अनादिकाल से अनन्तकाल 
यावत्‌ मात्र दुःख से अतिरिक्त ओर कुछ भी नहीं होता। इससे दुःखी कौन नहीं 
होगा? 

कुम्भकार ने निवेदन किया-हे गुरुजी ! आप हमें इस (दुःख) से मुक्ति के 
उपाय दे। 

योगी ने उनको अभिषेक प्रदान किया ओर उत्पत्ति एवं सम्पन्न क्रम को दीक्षा 
इस प्रकार दी-(दोहा)- 

'* अविद्या की भिद से, 

क्लेश-विकल्पों का पटक बनाओ। 

तुष्णा-उपादान के चक्र द्वारा षड्‌ योनियों के, 

कुम्भ बनाकर ज्ञान अग्नि से जलाया करो।'' 


एेसा कहने पर उन्होने विकल्प- ज्ञापन की (परिचर्या की) दीक्षा का अर्थं समञ्च 
लिया। छः: महिने की भावना से ही उसको सांसारिक भ्रांति का मल (आवरण) विशुद्ध 
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हो गया ओर सिद्धि का लाभ मिला। वे समाहित होकर बैठे, तो कुम्भ-चक्र स्वतः 
घूमने लगा ओर जेसा चाहे वेसा कुम्भ बनता गया। इस घटना को देखकर नगर के 
सभी लोग यह जान गये कि उन्होने विशेष गुण प्राप्त किये हैँ। सब लोगों ने उन्हे 
` गुरु कुम्भकार ' कहना आरम्भ कर दिया। वही नाम प्रसिद्ध हो गया। 

अपने अवदान (दोहे) कहकर अन्त में उसी शरीर द्वारा वे खेचर भूमि चले 
गये ॥ 


गुरु कुम्भरिपा का वृत्तान्त समाप्त ॥ 


६४. गुरु चर्बरिपा का वृत्तान्त 


गुरु चर्बरिपा का वृत्तान्त इस प्रकार हे-- यह मगध देश के एक विशेष स्थान 
के रहनेवाले थे। जाति के वे चरग या चर्वाक थे। 


मगध देश के किनारे निर्जन स्थान में एक चरग (पशुपालक या शिकारी जाति) 
परिवार का व्यक्ति बहुत सम्पन्न ओर धन-धान्य से जीवन बिता रहा था। उसके पास 
एक हजार भैस, घोडे ओर भेड आदि अपार सम्पत्ति थी। एक दिन उसके घर वृद्ध 
पिता मर गये । तदर्थं बहुत से दान- दक्षिणा के साथ संस्कार किया गया । स्थानीय रिवाज 
के अनुसार किसी भी व्यक्ति कौ मृत्यु होती, तो उसके लिए बहुत-से लोग इकद् 
होकर दान किया करते थे। तदनुसार उस अवसर पर एक समय उस जगह के आस- 
पास के सभी लोगों को बुलाकर बहुत दिनों तक खाना-पीना आदि देना था। 


तब वहाँ एकत्र सभी लोग स्नान के लिए गंगा कौ ओर चले गये। घर मे 
चौकीदारी के लिए घर की स्वामिनी (पुत्रवधू) को रखा गया। उसके साथ एक तीन 
साल का बच्चा भी था। वह बैठी थी कि गुरु चर्बरिपा कहीं से वहौँ आ पहुचे । उन्होने 
गृहिणी से भोजन मगा। लडकी सीधी-सादी थी, योगी से सही बातें बता दी। 

चर्बरिपा ने कहा- यदि मुञ्चे भोजन देने से तुम्हारे पति आदि क्रुद्ध हों (कर 
तुम्दे कुछ करं) तो मैरे पास आ जाना, मै उस पार के वन मेँ आग जलाकर रहुगा। 
यदि वे लोग कोपन करे तो मुञ्चे खाना-पीना देना पड़गा। 

लडकी ने गुरु कौ बात मान ली ओर भोजन आदि खिला दिया । योगौ अपने 
स्थान लौट गये ओर लड़की वहीं आराम से बैठ गई । 

स्नान करने वाले लोग क्रमशः वहीं लौटकर आये ओर ' सास' भी आ गई । 
उसने देखा कि खाने की सामग्री से कुछ निकाला हुआ था। वह अपनी पुत्रवधू को 
डँटने लगी । वधू अपने पुत्र को लेकर उस योगौ के पास चली गई । जब वह योगी 
के पास पहंची तो चर्बरिपा ने साधु कहकर अपने मंत्र पंके जल उन पर छिडक दिये। 
फलतः दोनों मँ बेटा तत्काल ‹ स्वयंभू वज्रकाय ' बन गये । उन्दँ खाद्य आदि किसौ 
को आवश्यकता न रह गई। 
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जब उसके पति अपने घर पहंचे तो पत्नी कोन देखकर पृषातो लोगों ने 
कटा कि वह चली गई; पता नहीं कटां गई? सब लोगों से पृते हुए उसको खोज 
मे वह क्रमशः योगी के पास पहं चे । वहां पूर्व विवरण कहने लगे । उनको भी (पूर्ववत्‌) 
मंत्र जल छिडका गया, तो वह भी पत्नी, वच्ये को तरह (स्वयंभू वञ्रकायवाला) 
हो गये। तीनों एक ही आसन पर बेठ गये। खोए हए भस के समान उनके बहुत 
से भाई-बन्धु एक के पीछे एक करके वरहो आने लगे ओर इनकौ संख्या तीन सौ 
तक पहुंच गई । सब लोगों को अर्थ कौ सिद्धि हई। 

लड्को-पुत्र को विशेष गुण इस प्रकार प्राप्त हो गये थे- वीर्य (शुक्र) से 
` खेचर-सिद्धि , वच्र से (लिङ्ग से) ' सुवर्णं परिणामी ओषधि, मल स्थान से रसायन 
ओषधि, ओंख से आकाश-गमन आदि आट सिद्धिर्या । उनका यश चारौं ओर फैलने 
लगा तो चम्पक के राजा महिल (महिपाल) आदि बहुत से जन-समाज उन्हें देखने 
आये । देखा, तो राजा के मन में बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो गरई। उन्होने उन तीनों पुत्र 
सहित दम्पति के लिए एक विहार ओर अन्य तीन सौ लोगों के लिए एक विहार 
बनवाये ओर उनका नाम "दुमपा' प्रसिद्ध हो गया। वहीं पर लोगों को बैठाये । विहार 
के अन्दर दुर्बुद्धि लोग न्ह जा सकते थे ओर एेसे लोगों को वर्ह के पत्थर की मूर्ति 
मार-पीट भी किया करते थे। क्ह स्थान बाद में एक (बहुत बडा) सिद्ध पीठ बन 
गया। वरां अभयदत्तश्री के काल में बहुत से योगी विद्यमान थे। वहाँ साधना करे तो 
बहत शीघ्र सिद्धि पाई जाती है। 


यह लौकिक सिद्धथे।वे लोग मैत्रेय बुद्ध के आने तक वहीं रहेंगे ओर 
तत्पश्चात्‌ जीव कल्याण करेगे। 


गुरु चर्बरिपा का वृत्तान्त समाप्त ॥ 





६५. योगिनी मणिभद्रा 


योगिनी मणिभद्रा सभी प्रकार के आभूषणों से सजी गृहिणी के वेश मे दै। वे जमीन से 
उड़कर आकाश मार्गं में है। बादलों के बीच से नीचे कौ ओर देख रही है । नीचे जमीन पर पानी 
का बडा-सा घडा टूटकर बिखरा हुआ है । यही उनके ज्ञान का प्रमुख निमित्त रहा हे। 





६६. योगिनी मेखला 


यागिनौ मेखलीपा पूर्णं योगिनी के वेश मेँ है। सभी प्रकार के अस्थि आभूषणो से सुसज्नित, 
विना संवरे बाल, बाहु के अन्दर से त्रिशुल धारण कौ हई एक हाथ में नर-कपाल ओर दूसरे हाथ 
मे अपने मुँह से निकली चमकती तलवार धारण को हुई हे । 


६५. गुरु मणिभद्रापा का वृत्तान्त 


गुरु मणिभद्रा अथवा योगिनी भहुरि का वृत्तान्त इस प्रकार है-- " अगर्च' नामक 
नगर के एक सेठ कौ तेरह वर्षीया एक लड़को थी। उसका सवर्ण कुल में विवाह 
हआ । पुनः अपने मायके में आई थी कि एक दिन उसके पास गुरु कुकुरिपाने 
आकर भोजन माँगा। लडकी ने उनसे कहा- 


इतने सुन्दर सुडौल व्यक्ति होते हुए भी आपकी जीविका भिक्षाटन एवं वस्त्र 
सिले चिथड्‌ (जो फट-फटकर बिखरा गए हों) क्यों हैँ 2 आप अपने वर्णं की एक 
साथी लेते, तो अच्छा होता। 

(उत्तर के रूप में) योगी ने कहा- (दोहा) 

भे तो संसार से भयभीत होकर, 

महासुख संबर मुक्ति की साधना कर रहा हू, 

वह भी इस पुण्य आश्रय (शटरीर) के होते न करे, 

तो पश्चात्‌ एेसा कां मिलेगा। 

अतः इस पुण्य-- आश्रय मणिरत को, 

गृहिणी की अशुद्धि में छिपाये तो, 

इष्ट प्रयोजन का विनाश नाना प्रकार के दुःखों का उदय होगा, 

यही जानकर मैने गृह साथी का त्याग कियाहै। 

इस कथन से लड़की मेँ बडी श्रद्धा आ गयी । उसने उत्तम भोज्य प्रदान किया 
ओर कहा-- 

"मुञ्चे भी मोक्ष प्राप्ति का एक उपाय बतलायें ।' 


योगी ने कहा- मेरा घर तो श्मशान है । यदि उपदेश चाहती हो, तो वर्ह 
आना। 


९६६ : चौरासी सिद्धो का वृत्तान्त 


उस (लड़को) को कोई भी काम समञ्में न आता; तो वह रात को भाग 
कर श्मशान मे गई । गुरु ने उस लडकी कौ पात्रता एवं परिपक्वता देखकर उसे 
श्रीचक्रसंवर (के मण्डल में) अभिषेक प्रदान किया ओर उत्पत्ति एवं सम्पन्नक्रम 
कौ दीक्षा दी। उसने भी सात दिन तक वहीं भावना कौ । उसके बाद वह अपने पिता 
के घर गई; तो लोगों ने बहुत से अपशब्द कहे ओर उसे मारना प्रारम्भ किया। 
लड़को ने कहा- तीनों धातुओं मेँ मेरे मोँ-बापन हुए हों, एेसा कोई जीव नहीं है । 
जाति-कुल के बड़ा होने पर भी वह संसार के मूल धर्म से अलग नहीं हो सकती । 
मतो गुरु को शरण लेकर मोक्ष कौ साधना करनेवाली हूँ। तुम लोग जो भी ओर 
जेसे भी मारना हो, मारो । मेँ इन सबको मार्ग उपाय के रूप में प्रयोग करूगी । उसके 
इस कथन से मारनेवाले लोगों को भी कुछ श्रद्धा हो आई । थोडी देर के लिए उसे 
मारना-पीटना छोड दिया। लड़को ने भी सभी प्रकार के कामकाज त्यागकर गुरु के 
उपदेश का अनुसरण कर भावना करते एक साल बिताया, फिर उसके पति आ गये 
ओर उसे अपने घर ले गये। 

। वर्ह वह सभी लौकिक कार्य समान रूप से करती रही ओौर शरीर व वचन 
कौ पक्कौ ओर पवित्र रही । बहुत मीठी बाते करतो रहती थी । क्रमशः एक पुत्र ओर 
पत्री, दो सन्ताने भी हौ गई । वे दोनों भी मँ के समान सुन्दर सुबुद्धि ओर सदाचारी 
थे। सन लोग उस कुल-सन्तान कौ प्रशंसा करते थे। 

उस समय तक उनको गुरु से भट हुए बारह वर्ष हो गये थे। एक दिन पानी 
लेने गई थी, लौटते समय लकड़ी के एक खण्ड में पैर फसकर गिरी ओर "घट ' टूट 
गया। वह वहीं बेठी रही, आधा दिन हो गया, लौटकर नहीं आयी । लोग उसको देखने 
गये, तो वह टूट हुए "घट! को बैठे हुए देख रही थी। लोगों ने उसे कुछ कहा, तो 
उसने किसी को नहीं सुना ओर उसी टूटे घट अवशेष को देखती रही । सबने कहा 
कि यह किसी भूत-प्रेत से ग्रस्त है क्या? 

एेसी दशा मेँ जब सूर्य अस्त होने को आ गया तो कहा। (दोहा )- 

अनादि काल से जीव शरीर का घट टूट जाने पर, 

घर लौटकर कहां आते, मेरा घट आज टूट गया। 


चौरासी सिद्धो का वृत्तान्त : ९६७ 


अब मै सांसारिक घर में, न लौटकर महासुख के घर जाती हू, 
अहो गुरु अदभुत है, इष्ट सुख उन्हीं पर निर्भर हे । 


यह कहकर वह आकाश में ऊपर उड गई । इक्कीस दिन तक * अगर्च' नगर 
के लोगों को उपदेश देकर अन्त में (उसी शरीर द्वारा) वह खेचर भूमि चली गई ॥ 


गुरु मणिभद्रापा का वृत्तान्त समाप्त ॥ 


६६. गुरु मेखलापा का वृत्तान्त 


गुरु मेखलापा का वृत्तान्त इस प्रकार हे-- यह देवीकोट कौ रहने वाली थी । 
देवीकोट (पूर्वी भारत) के एक नगर में एक गृहस्वामी कौ दो पुत्रियां ्थीं। एक 
नौ- वाहक के घर मेदो पुत्र थे, उनके साथ उनका सम्बन्ध बना। उन दोनों लड़कियों 
ने कुछ भी अपकर्म नहीं किये, पर लोग उन दोनों कौ निन्दा करने लगे। इस 
घटना से ऊब कर छोरी बहन कहने लगी कि विना कारण निन्दा सुनते रहने कौ 
अपेक्षा अन्यत्र चला जाना ही अच्छा होगा। बडी बहन कहने लगी कि नहीं, 
जहां भी जाये, अभागे लोगो को इससे कोई अन्तर नहीं आयेगा। इससे यहीं रहना 
अच्छा होगा। 


उस समय गुरु कण्हपा वहां आ पहुंचे। वे सात सौ योगी ओर योगिनियों के 
परिवार के साथ थे। बिना किसी के द्वारा पकडे छत्र उनके सिर के ऊपर घूम रहा 
था। बिना बजाये डमरू आदि स्वतः शब्दायमान हो रहे थे। इस प्रकार वे अनेक 
( चमत्कारी) गुणों से सम्पन्न थे। दोनों लड़कियों ने आपस में परामर्शं किया कि 
नगर के लोग ओर स्वयं उनके पति भी उन दोनों कौ कुछ निन्दा करते रहते हैँ । अतः 
वे भी उन गुरु से कुछ उपदेश दीक्षा लेकर साधना क्यों न करें? 

यह सोचकर दोनों बहिन गुरु के पास गई। वहाँ जाकर उन्होने अपना पूर्व 
वृत्तान्त सुनाया ओर दीक्षा कौ प्रार्थना कौ। 

कण्हपा ने अनुमति दे दौ ओर अभिषेक प्रदान करके दर्शन, भावना, चर्या, फल 
ओर ' युगनद्ध वज्रवाराही ' को दीक्षा प्रदान कौ । उन दोनों ने भी बडे उद्यम के साथ 
उसका साधना कौ । बारह वर्षमे सिद्धि प्राप्त हो गई। उन्होने अपने गुरु के पास 
जाकर प्रणाम, अभिवादन, प्रदक्षिणा कौ तथा कृतज्ञता ज्ञापित की। 

तब गुरु ने कहा-- मुञ्चे पहचान में नहीं आया कि तुम दोनों कौन हो? इस पर 
दोनों ने अपना पूर्वं वृत्तान्त सुनाया। 

योगी ने कहा-- यदि एेसा है, तो मुञ्चे दक्षिणा देनी होगी। 


चौरासी सिद्धो का वृत्तान्त : १६९ 


दोनों लडकी-- गुरुजी जो चाहं, वही दक्षिणा होगी । 
गुरु-तुम दोनों मुञ्े अपने सिर दो। 
लडकि्याँ-- यदि गुरुजी चाहते हैँ तो अवश्य सिर देने को हम तेयार्‌ हँ । उन 


दोनों ने अपने-अपने मुख से ज्लानरूपी तलवार बड़ी तेज धारवाली निकालीं । परम 
अग सिर को काटकर उसे गुरु के चरणों में अर्पित किया ओर (निम्न दोहा) कहा-- 


हम दोनों ने गुरु की कृपा से ही-उत्पत्ति-सम्पन्न युगल द्वारा 

संसार निर्वाण के प्रपञ्च को काटा। 

युगनद्दध दृष्टि एवं चर्या के द्वारा हेयोपादेयता के प्रपञ्च का छेदन किया, 
धर्मता एवं संवित्ति कौ युगलता द्वारा स्व-पर के प्रपञ्च को हमने तोड़ा । 


निष्प्रपञ्च के संकेत के रूप में यह (सिर ) आपके चरणों में समर्पित 
करते है। 


इस प्रकार सिर को दक्षिणा के रूप मे रखकर सहजानन्द का नृत्य करने लगी, 


तो कण्हपा ने कहा-- (दोहा) 


अहो! महायोगिनि, 

परमगुणों की प्राप्ति शुभ हे। 

( केवल ) अपनी ही सुख-शान्ति ( की चाह बहुत ) तुच्छ हे, 
जगतार्थ ८ उद्यम करते ) रहना ॥ 


इस कथन के साथ उन दोनों के सिर पुनः पूर्ववत्‌ हो गये । इस घटना से सब 


लोग आश्चर्य चकित हो गये। वे सर्वत्र ' छिन्नाबन्धु' नाम से प्रसिद्ध हुई । 


वे कण्हपा कौ सेवा करती ओर 'भहामुद्रा परमसिद्धि' का लाभ कर अनेक वर्षो 


तक जगतार्थ करती हुई अवदान उक्त्या कहकर खेचर भूमि चली गईं । 


गुरु मेखलीपा का वृत्तान्त समाप्त ॥ 


६७. गुरु कनखला का वृत्तान्त 


गुरु कनखला (कनखल) का वृत्तान्त इस प्रकार हेै-- कनखल का अर्थ- 
'कणक ' वाला. प्रदेश है । यह सिद्ध कण्डपा अर्थात्‌ कृष्णाचार्य द्वारा अनुगृहीत उपर्युक्त 
दो कन्या-बन्धु जिनको सिरक्िन्ना-बन्धु कहा जाता हे, वही हैँ । उन दोनों में से यह 
छोरी बहिन है। इनक विमुक्ति का इतिवृत्त ऊपर कहे विवरण से ज्ञात हो जाता हे। 
इनका नाम सर्वत्र कनखला ही प्रसिद्ध है। 


गुरु कनखला (पा) का वृत्तान्त समाप्त॥ 


१. यहां “कनखला'* अर्थं कणकवाला प्रदेश है, जो उदेख है । यह कुछ किंवदन्ती-सालगता 
है । यह नाम “कनखला '' जो है, वह “कनक मेखला '' है । इसका अपभ्रंश '' कनखला! 
हो गया, लगता है। 





६७. योगिनी कनखला 


योगिनी कनखला (कनकखला) का आकार प्रकार मेखली के सदृश है । एक हाथ में 
खुंखरी (कटार) ओर दूसरे हाथ में सजीव नारी का मुंडा हुआ सिर जो वस्तुतः उनका अपना 
सिरदे, लौ हुई हें। ये आकाश प्रदेश में बादलों के बीच नृत्य करते हुए अपने गुरु की पूजा 
कर्‌ रही है। 


< 
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६८. गुरु कल-कलपा 


गुरु कल-कलपा श्मशान मं वैटे हुए हैं । ये गहरे नीलरंगके है । सामने मिटटी कौ मञ्जूषा 
जिसके अन्दर कुछ विशेष सामान रखे जाते है, भावनासूत्र से दोनों जंघा बोँधे हुए है। 


६८. गुरु किलि-किलिपा का वृत्तान्त 

गुरु किलि-किलिपा का वृत्तान्त इस प्रकार है-- किलि का अर्थ है-- चिह्टाने 
वाला। ये 'भिरिलिङ्ग' नामक जगह के रहनेवाले ओर जाति के शूद्र थे। 

भिरिलिद्ग नगर का शूद्र जाति का एक व्यक्ति अपने पूर्वं कर्मवश बहुत जोर 
से चिह्टानेवाला हो गया। नगर के लोग इससे तंग हो गये ओर उसको नगर से बाहर 
कर दिया। इससे वह बडे दुःखी हो गये ओर एक श्मशान में जाकर बडे कष्ट के 
साथ बैठे थे। वँ एक योगी आ पहुंचे । उन्होने उस व्यक्ति से पूछा-- तुम इस 
श्मशान में किसलिए बेठे हो? 

उस व्यक्ति ने अपना सभी पूवं वृत्तान्त कह सुनाया । 

योगी ने कहा-- तुमको इस तरह के व्यवहार सेबुरान लगे ओर संसार के 
दुःखों से मुक्त होने का उपाय क्या, तुम नहीं चाहोगे? 

व्यक्ति- यदि एेसा हो, तो अवश्य चाहेंगे । 

योगी ने उन्हे प्रणाम-पूजा आदि कौ व्यवस्था दी ओर उन्हें गुद्य-समाज मण्डल 
मे अभिषेक प्रदान किया। ' प्रतीयभाण स्वतः विमुक्ति को दीक्षा इस प्रकार दी- 

(दोहा) - 

शब्द्‌ मात्रता में स्व-पर के सभी शब्द अभिन्न- 

एक ही स्वभाव कौ भावना करो, 

तत्पश्चात्‌ स्वशब्द आकाश धातु के मध्य से, 

मेघ गर्जन समान गरजते हुए पुष्प वृष्टि होती भावना करो। 

उस (व्यक्ति) ने भी बडे उद्यम के साथ (गुरु के वचनानुसार) वैसी हौ भावना 


की। फलतः पर व्यक्ति के क्रोध आदि शब्द स्वतः अपने शब्द में खो गये। अपने 
शब्द भी पुष्टवृष्टि के रूप में समाप्त हो गये । पुष्प कौ कल्पना आकाश के रस मं 
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(आकाश धातु के रूप में) खो गई । समस्त इष्ट- दर्शन महामुद्रा के रूप मे प्रतीत होने 
लगे ओर दृष्टिप्रतीति स्वतः विमुक्त होकर परमसिद्धि का लाभ हुआ। सर्वत्र उनका 
नाम गुरु चिह्छनेवाले (किल-किलापा) प्रसिद्ध हो गया। 

उन्होने बहुत से जगत्‌ कल्याण कार्य किये। बाद में जपने अवदान भी कहे। 
अन्त मे तीन सौ शिष्य परिवार के साथ वे खेचर भूमि चले गये ॥ 


गुरु किलि-किलिपा का वृत्तान्त समाप्त ॥ 


६९. गुरु कन्तलिपा का वृत्तान्त 


गुरु कन्तलिपा का वृत्तान्त इस प्रकार है--' कन्तलि' का अर्थं है सिलाई करने- 
वाला। मणिधर नामक नगर के एक शुद्र जाति के व्यक्ति धन-सम्पत्ति से अत्यन्त दरिद्र 
होकर दर्जी का काम करते हए घूमता रहा। एक समय सिलाई कौ सुई उसके हाथ 
मेँ चभ गई । बहुत-सा खून गिरा ओर उसको पीडा से बहुत पीडित हो गया। इससे 
असह्य होकर घर के एक किनारे बेठा छटपटा रहा था। उसी समय ' वैताली ' नामक 
डाकिनी एक स्त्री का रूप धारण करके उसके पास आई ओर उससे पूछा तुम क्या 
कर रहे टो? - 

उस (दर्जी) ने-अपने सभी पूर्वं वृत्तान्त कह दिये। 

टाकिनी ने कहा- इससे भी अधिक दुःख पूर्वं जन्मों मे भोग चुके हो, अब 
भी, अगले जन्म मेँ भी, पुनः-पुनः इससे कई अधिक दुःख भोगना पडेगा । क्योकि 
(तुम) स्वयं दुःख के स्वभाव से अतीत नहीं हो। 

उसने कहा-इन दुःखों से मुक्ति पाने का कोई उपाय आप हमें दे। 

डाकिनी- उसकी तुम साधना कर सकोगे? 

उस व्यक्ति ने कहा-- क्यों नहीं, अवश्य कर सरकूगा। 


डाकिनी ने उन्हँं--हेवच्र के मण्डल में अभिषेक दिया ओर अप्रमेय (योग) 
गुरुयोग, उत्पत्तिक्रम योग आदि कौ दीक्षा दी । परन्तु उनको (पूर्वं संस्कार के कारण, 
कल्पना सिलाई कौ ओर ही जाती रही। 

इसके बरे में गुरुजी को कहा, तो गुरुजी ने पुनः “विकल्प को मार्ग के रूप 
मे उपयोग!" करानेवाला उपदेश इस प्रकार दिया-- 


(दोहा) - 
शून्य आकाश चिथड़े को, स्मृति एवं ज्ञान को, 
सुई-सुतली द्वारा । 


वस्त्र सिलाते हए करुणा रूपी सुरं को, 
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त्रिभाविक जीव में व्याप्त रूप में भावना करो॥ 

एेसा कहने पर, उसने भी वैसी ही भावना की । फलतः समस्त धर्मो कौ शून्यता 
का जान प्राप्त हो गया ओर इस तरह के ज्ञान से रहित जीव के प्रति उन्हे अपार करुणा 
उत्पतन हुई । परिणाम स्वरूप उन्हें सर्वधर्म शून्यता एवं जीव मात्र के प्रति करुणा इन 
दोनों कौ युगल स्थिति-- "महामुद्रा परमसिद्धि' की प्राप्ति हुई । सर्वत्र उनका नाम 
कन्तलिपा प्रसिद्ध टो गया। उन्होने अनेक जगत्‌ कल्याण करने के बाद अपने अवदान 
भी कहे ओर अन्त मेँ उसी शरीर द्वारा वे खेचर भूमि चले गये ॥ 


गुरु कन्तलिपा का चृत्तान्त समाप्त॥ 





६९. गुरु कन्तलिपा . 
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गुरु कन्तलिपा हलके वस्त्र पहने हुए ओर जय-शिखा बोधे हे । वे कपड़ा सिलने कौ मुद्रा 
मे ह । उनके ठीक सामने एक डाकिनी उन्हे उपदेश दे रही दे। 





७०. गुरु धगुलिपा 
धगुलिपा साधारण धोती, कुछ कण्टाभूषण पहने हुए ओर सिर के बाल संवारे हए हैँ । 


उनका प्रमुख व्यवक्ताय पहले तिनके से रस्सी बनाना था। अतः तिनके 
मुद्रामें बेटे हें। 


लेकर रस्सी बनाने की 
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७०. गुरु बहुलिपा का वृत्तान्त 

गुरु बहुलिपा (धगुलिपा, धहुरिपा?) का वृत्तान्त इस प्रकार है- ये धोकर (थोकर) 
देश के रहनेवाले ओर जाति के शूद्र थे। 

धोकर (थोकर) देश में श्र जाति का एक व्यक्ति घास कौ रस्सी बनाकर 
जीविका के लिए बेचता था। एक समय बहुत-सी रस्सियाँ बनाने से उसके हाथ में 
बहुत उग्र छाले पड़ गये। उससे बहुत पीडा होने लगी । वह रोते हुए घर के एक किनारे 
जा बेठा। एक योगी ने उसके पास -आकर पूछा- तुम्हारा क्या खराब हो गया? 

उन्होने अपना वृत्तान्त सच-सच बता दिया। 

योगी ने कहा-- तुम इस समय इतने मात्र दुःख से असह्य हो जाते हो? 
परलोक में दुर्गतिमय योनि में पैदा होओगे तो फिर कैसे क्या करोगे? 

उन्होने कहा- हे गुरुजी ! हमें इस तरह के दुःख से मुक्ति पाने का उपाय दे। 

योगी ने उन्हें प्रथमतः ' प्रभाव उत्क्रान्ति का अभिषेक प्रदान किया, तत्पश्चात्‌ 
विकल्पों को मार्ग के रूप में उपयोग कराने कौ दीक्षा इस प्रकार दी-(दोहा)- 

' संस्कारगत प्रतीतियों का कुश, 

ओर अन्तरिक्ष में स्थित परिकल्पना दोनों के । 

आदितः असिद्ध स्वभाव में, 

( यथा ) शक्ति निरन्तर भावना करो।'' 

एेसा करने पर, उन्होने बडे उद्यम के साथ बारह वर्षं तक साधना की । फलतः 
परिकल्पित को निराश्रयता, परतन्त्र का प्रतीत्यसमुत्पन्नत्व ओर परिनिष्पन्न को धर्मता 
के अभिन्न स्वरूप का साक्षात्‌ ज्ञान प्राप्त हो गया । परमसिद्धि का लाभ कर सर्वत्र उनका 
नाम गुरु धगुलिपा (धहुलिपा) प्रसिद्ध हुआ। सात सौ वर्ष तक भारत के कोने-कोने 
मे घूमते जगत्‌ कल्याण का कार्य सम्पादन किये, अन्त में स्व-अवदान कहकर पोच 
सौ शिष्य परिवार के साथ खेचर भूमि चले गये ॥ 


गुरु धगुलिपा का वृत्तान्त समाप्त॥ 


७९. गुरु ओडिलिपा का वृत्तान्त 

गुरु ओडिलिपा (धलिपा?) का वृत्तान्त इस प्रकार है--ओढलि या उडिलि- 
उडलिपा, का अर्थं "उडनेवाला' हे । ये देवीकोट नगर के रहने वाले थे ओर जाति 
के वैश्य थे। 

देवीकोट नामक नगर में वैश्य जाति के एक व्यक्ति पूर्वदान (पुण्य) के 
परिणाम स्वरूप धन\-सम्पत्ति से परिपूर्ण थे। अपने महल के अन्दर बेटे पाँच प्रकार 
कौ भोग्य-सामग्री (पञ्च काम-गुणो) का भोग कर रहे थे। 

एक समय आकाश में पंच रंग के मेघ छाये हए थे ओर मेघो मे नाना प्रकार 
के जीव (पशु-पक्षियों) के आकार दिखलाई पडे रहे थे। वे उन्हे देखते रहे, तो उनको 
दृष्टि कं सामने कुछ ' हंस" (पक्षी) उडते जा रहे थे । उनके मन में यह विचार आया 
किम भी इन (हंस पक्षी) कौ तरह उड स्क, तो कितना अच्छा हो। यह सोचते 
अन्य कोई काम उनको नहीं सूञ्चता था । 

उसी समय उनके यहां गुरु कर्णरिपा आ पहंचे। उन्होने उससे भोजन के लिए 
भिक्षा मोगी । 

उस व्यक्ति ने कहा--हे योगी ! आपको भोजन अवश्य दूंगा । यदि आपके पास 
आकाश मं उड़ने का कोड उपाय हो, तो मुदे अवश्य ही प्रदान करें । यह कहकर 
उन्होने योगी कौ सेवा में उत्तम कोरि के पेय-भोज्य आदि कौ व्यवस्था की ओर 
प्रणामपूर्वक दक्षिणा भी चढाई। फिर वही प्रार्थना की। 

कर्णरिपा ने कहा--यह तो मेरे पास हे, कहकर ' चतुरवज्रासन ' मण्डल मेँ उन्दँ 
अभिषेक ओर दीक्षा दी तथा निम्न बातें कर्टी- 


चौबीस महासिद्ध पीठों मेँ जाकर (वर्हाँ कौ पीठ अधिष्ठातृ) डाकिनी मन्त्र 
का जप दस-दस हजार करो ओर वहीं से एक-एक ओषधि भी लेते आना । यह 
कहकर उसे भेज दिया। 


१. पाच कामगुणों। 





७९. गुरु उडलिपा 


गुरु उडलिपा सिर पर पगड़ी बोधि हुए ओर शरीर पर चोँगा पहने हैँ । रत्ननिर्मित हलके 
आभूषण पहने, संरी दादी ओर आकाश को तरफ नजर गडाये हुए हैँ । सामने एक योगी वृक्ष कौ 
कुछ पत्ती लिए उडलिपा से कुछ .कहने जा रहे है। 





७२. गुरु कपालिपा 


गुरु कपालिपा काले रंग के हं । श्मशान मेँ पड़े एक स्त्री के शव का कपाल निकालकर 


एक हाथ में लिए ओर दूसरा हाथ प्रवचन-मुद्रा में हँ। वे सभी प्रकार के अस्थि- आभूषणों से 
सुसज्ित हें । 
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उस व्यक्ति ने पूक्ठा--यदि वे सब पूर्णं हो जायं, तो क्या-क्या करना होगा? 

योगी ने उत्तर दिया-उन सब ओषधियों को प्रमथतः एक तांबे के पात्र मे 
डालो । उसके बाद चाँदी के पात्र में ओर तत्पश्चात्‌ सोने के पात्र में डाल दो। 
उसके बाद तुम आकाश में उड़कर जा सकोगे। तदनुसार साधना करने पर उन्होने 
बारह वर्षं में सब शर्ते पूर्णं कर लीं ओर सभी ओषधि पूर्णं हो गईं । 

उसने गुरु के निर्देशानुसार ओषधियोँ को ताम्र आदि के पात्र में डाला, तो वे 
आकाश में उड सके। उनका नाम भी सर्वत्र गुरु ओडिलिपा प्रसिद्ध हो गया। 

अन्त में स्व~-अवदान कहकर इसी शरीर के द्वारा वे खेचर भूमि चले गये ॥ 


गुरु ओडिलिपा का वृत्तान्त समाप्त ॥ 


७२. गुरु कपालपा क्रा वृत्तान्त 


गुरु कपालपा का वृत्तान्त इस प्रकार हे-' कपालपा' का अर्थ-कपाल धारण 
करनेवाला है। ये राजपुर जनपद के रहनेवाले थे ओर जाति के शूद्र थे। 

राजपुर नगर मे एक शूद्र जाति के व्यक्ति, मजदूरी से अपनी जीविका चला 
रहे थे। उनके पाँच पुत्र थे। पूर्वं कर्मवश एक दिन उनको पत्नी कौ मृत्यु हो गई। 
उसकौ लाश श्मशान पर पर्हंचाने गये तो वह लाश को छोडने में असमर्थ होकर वहीं 
रोते रहे । क्रमशः उनके सभी पुत्र भी मर गये, लोगों ने उन्हें बुलाया, तो पुत्रों कौ 
लाश भी श्मशान में पहुंचाये ओर सब लाश वहीं रखकर उनके पास वे रोते रहे । तब 
महायोगी कृष्णाचार्य वं आ पहुंचे । उन्होने उस व्यक्ति से पृकछा- तुम यहाँ क्या 
कर रहे हो? 

उसने उत्तर दिया-हे योगी ! मेरा अपनी गृहस्वामिनी एवं सभी पुत्रं से सदा 
के लिए वियोग हो गया, शोक में सन्तप्त होकर यहीं बैठा हूं । इन लाशों को त्यागने 
मे असमर्थं होकर यहीं रह रहा ह| 

आचार्य कृष्णाचार्य ने कहा- त्रिधातु के सभी प्राणी इसी स्वभाव के ही हैँ। 
यह तुम्हारे अकेले का नहीं है । इसके लिए शोक नर्हीं करना है । यदि किया भी 
जाय, तो इससे कोई लाभ नहीं होनेवाला हे । अतः धर्म ग्रहण कसो। तुम संसार के 
जन्म-मरण आदि अन्य दुःखों से नहीं डरते हो? 

उसने उत्तर दिया-- जन्म-मरण से डर रहा हू, यदि इससे मुक्त होने का उपाय 
हो तो मुञ्चे अवश्य प्रदान करे। 

आचार्य ने उन्हें हेवच्र के मण्डल में अभिषेक प्रदान किया ओर उत्पत्ति ओर 
सम्पन्नक्रम को दीक्षा देकर चारिका में लगाया। वह इस प्रकार है- 

पुत्र को हङ्यों के छः प्रकार के आभूषण बनवाये ओर उसे पहनवाये । पत्नी 
का सिर कटवाकर (कपाल निकलवाये ओर उसी को) खाने का पात्र बनवाये। साथ 
ही कपाल को "उत्पत्तिक्रम! के रूप मे तथा कपाल के अन्दर जो खालीपन हे, उसको 
` सम्पन्नक्रम' के रूप मे सङ्धतित किया। 
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वह (व्यक्ति) भी चारिका के साथ भावना करते रहे। नौ वर्षं मेँ ही (दृष्ट- 
दर्शन एवं चर्या) युगल कौ अभित्नता का ज्ञान होकर उन्हँं सिद्धि प्राप्त हो गई। 


तत्पश्चात्‌ उन्होने अपने विनेय लोगों से कहा- 

(दोहा) - 

मे तो योगी कपालिका हू, सभी धर्मो का स्वभावे, 

कपाल के समान जानता हू, तत्‌ बलेन प्राप्त चर्या में स्थित हूं । 


यह कहकर उन्होने आकाश में स्थित होकर नृत्य किया। लोगों मे बड़ी श्रद्धा 
हइ । सर्वत्र उनका नाम गुरु कपालिपा प्रसिद्ध हो गया। पाच सौ वर्षो तक जगत्‌ का 
अर्थं साधने के बाद अपना अवदान भी उन्होने कहा। अन्त में छः सौ शिष्य परिवार 
के साथ वे खेचर भूमि चले गये॥ 


गुरु कपालिपा का वृत्तान्त समाप्त॥ 


७३. गुरु किरपलपा का वृत्तान्त 


गुरु किरपलपा (किरपालपा?) का वृत्तान्त इस प्रकार हं -- किरपालपा या 
किरपल का अर्थं है 'नाना-मन्त्र'। ये जातिके क्षत्रिय थे ओर ग्रहर जनपद के 
रहनेवाले थे। 


 ग्रहर ' नामक जनपद के एक क्षत्रिय राजा विस्तृत राज्य का उपभोग कर रहे 
थे ओर वे कुबेर की तरह धन-धान्य से सम्पन्न थे । परन्तु वे उससे तृप्त नहीं हो पाये। 
वह अन्यत्र स्थित राजाओं के राज्यों को भी छीन-छीन कर भोगा करते थे। इस 
सिलसिले मे एक राज्य पर उन्होने एक बार सैनिक आक्रमण किया । वहोँ स्थित सभी 
पुरुष जो भाग निकलने मेँ समर्थ थे, सब भाग गये । स्त्री आदि जो भाग नहीं सकां 
रोती-पीटती बेहोश हो गई । एेसे अनेक प्रकार के दृश्य उस राजा ने स्वयं देखे। 
ट्स सम्बन्ध में राजा ने अपने एक मन्त्री से पृक्ठा। मन्त्री ने भी सभी वृत्तान्त सही- 
सही बतलाया। इस घटना से वह राजा बडे दुःखी हए ओर कहने लगे कि य्ह 
तो बड़ी दयनीय स्थिति दै। इन लोगों के पति, पिता आदि सबको बुलाओ; 
अपने-अपने राज्य उन्हे सोप दो। एेसी आक्ञा देने पर मन्त्री ने भी वैसा ही किया। 
राजा-मन्त्री सब पुन: अपनी जगह पर लौट गये ओर वहाँ दान के लिए बहुत बडी 
घण्टी बजाई । सब लोगों को अपरिमित दान देकर वे सोचने लगे कि अब मुञ्चे कुछ 
धर्म (विहित साधना) करना चाहिए! उसी समय एक योगी उनके यहाँ आ पहुंचे 
ओर भोजन की याचना की। उसे (राजा ने) उत्तम भोज्य प्रदान किया। उस (योगी) 
ने भी बदले में चार अप्रमाण आदि धर्म का उपदेश दिया, तो राजा ने कहा-- नहीं 
हमें इसी जन्म मेँ ही बुद्धत्व प्राप्त हो, एेसे धर्म दो । योगी ने उन्दँ श्रीचक्रसंवर (के 
मण्डल) में अभिषेक दिया ओर उत्पत्तिक्रम एवं सम्पन्नक्रम कौ भावना करने के लिए 
कहा तो पूर्वं संस्कार के वशीभूत होकर राज्य एवं युद्धादि के विकल्प से उनके सारे 
मार्ग अवरुद्ध हो गये। 

इस वृत्तान्त को उसने गुरु से कहा उन्होने गुरुजी ने भी स्वतः विकल्प-मुक्ति 
की दीक्षा इस प्रकार दी- 
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७३. गुरु किरपालपा 
गुरु किरपालपा सुन्दर रूप के दैँ। पर कुछ क्रोध के भाव चेहरे पर उभ्ररे हुए हैँ। 
रत्ननिर्मित चोटी एवं पञ्चशिखा वाले मुकुट, उसके नीचे कौ ओर से वीरशिरोबन्धन, जिसके 
दोनों छोर बाल पर बंधे सोने के जंजीर (रिग) के अन्दर से निकलकर नीचे लटके हुए्‌ है । भावनासूत्र 
धारण किये हुए ओर हाथ मे तलवार एवं ढाल लिये गदी पर बैठे है । सामने गह्य-द्रव्यों कौ पात्र 


मज्जुषा रखा हुआ हे । 
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७४. गुरु सागरपा 


गुरु सागरपा गोरे रंग के ओर भिक्षु वेश में हैं । वे समाहित-मुद्रा में बैठे है । उनके सामने 
आर्य अवलोकेश्वर खड होकर उन्दं कुछ कह रहे हँ । वे उन्दं वरदान देने की मुद्रा में है। 


चौरासी सिद्धं का वृत्तान्त : १८९ 


(दोहा) - 

तीनों धातुओं के सभी प्राणी ( जगत्‌), 

वीर सेनाओं से व्याप्त समञ्ञो ( =भावना करो )। 

अशेष आकाश धातु अपने ही चित्त से, 

निकले अपरिमित वीरों ( से व्याप्त समञ्च ) ॥ ९॥ 

दोनों ८ तरह के वीर ) अभिन्न होकर (एक साथ मिलकर ) सभी 
शत्रुओं का प्रहाण करो, 

स्वयं महाराजा हो । 

राज्य आदि सुख सम्पन्न होकर, 

भवाग्र में ( पचा हो, एेसी ) भावना करो ॥ २॥ 

एेसा कहने -पर उसने भी तदनुसार बारह वर्षो तक भावना को ओर अन्त मे 


दर्शन (तत्व) का ज्ञान होकर सिद्धि लाभ किया। तब सभी राजमहल प्रकाश से भर 
गये, तो रानी आदि (राजमहल के) लोगों को पता चल गया कि इनको सिद्धि प्राप्त 


हो गई। रानी आदि ने उनकी पूजा कौ । उन्होने कहा-- 
(दोहा) - 
'“ चार अप्रमाणों के द्वारा सत्त्वो के प्रति, 
आसक्त होकर काम भोगें। 
वीर-महाद्वेष के द्वारा, 
अशेष अरियों का विनाश करं ॥ ३॥"' 


वह गुरु * किरपल' नाम से सर्वत्र प्रसिद्ध हो गये। उन्होने अपने अवदान भी 
कहे ओर सात सौ वर्षो तक जगतार्थं साधना किये। अन्त में छः सौ शिष्य परिवार 
के साथ वे खेचर भूमि चले गये ॥ 


गुरु किरपलपा का वृत्तान्त समाप्त॥ 


७४. गुरु सागरपा का वृत्तान्त 


गुरु सागरपा का वृत्तान्त इस प्रकार है-- कोची नगर में इन्द्रभूति नामक एक 
राजा थे। वह चौदह लाख के नगरादि पर राज करते थे। पर उनकौ कोई सन्तान 
नहीं थी। वे लौकिक एवं अलौकिक सभी देवी-देवताओं से सन्तान के लिए 
प्रार्थना किया करते धे! एक समय उनको रानी गर्भवती हो गई। रानी का सहज 
चिन्तन भी कुछ कुशल को ओर होने लगा। रानी को छः मास के बाद (एक दिन) 
एेसा स्वप्न दिखाई दिया कि उनके दोनों स्कन्धो से सूर्यचन्द्र उदितहोरहेहै। 
` इस स्वप्न वृत्तान्त को उन्होने राजा से कह सुनाया। राजाने कहा किमेंक्या 
जानता दू? पुरोहित पण्डित एवं ब्राह्मणों से पूगा । यह कहकर उन्होने पुरोहितो 
एव ब्राह्मणों से भोजन, दक्षिणा आदि देकर उक्त स्वप्न के विषय में पृछा। लोगों के 
द्वारा परीक्षण करने पर देखा गया कि यह धर्म से राज्य-ग्रहण करनेवाले एक 
बोधिसत्व राजा के होने के ही लक्षण थे। पर इन बातों को लौकिक जन कुछ 
पसन्द नहं करते; इसलिए उन लोगों ने (पुरोहित आदि लोगो ने) राजादि को 
प्रसन्न रखने के लिए कहा कि यह सभी लौकिक सम्पदाके आधार स्रोताकर 
एक राजकुमार के जन्मका लक्षण है। इस कथन से राजा आदि सब लोग बडे 
प्रसन्न हए। 

तत्पश्चात्‌ नौ मास पूरे होकर दसवें मास में पुत्र-जन्म का समय आ गया। तब 
कर्म एवं पुण्य के बल से सिद्ध एक समीपवर्ती ञ्जील के अन्दर बहुत बड़ा कमल 
निकल आया ओर उसी के अन्दर आधी रात को एक पुत्र का जन्म हुआ। उस समय 
उस प्रदेश में इष्ट वस्तुओं कौ वृष्ट हुई । इस घटना से वर्ह के सब लोग आश्चर्य चकित 
हो गये। लोग सन्देह में पड गये कि यह किसकौ शक्ति थी । आधे दिन के बाद लोगों 
को पता चला किये सन उस नवजात बालक को शक्ति थी। तब उनका नाम भी 
सरोजकुमार रखा गया । उस बालक के पुण्य-बल पर वँ कौ जनता उत्तम काम गुणों 
काभोग, भोग दही रही थी, फिर रानी से दूसरे ओर एक बालक का जन्म हुआ। इस 
प्रकारवे दो भाई हो गये। 
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जब राजा का स्वर्गवास हुआ, राज्य बडे भाई को दिया गया। पर उन्होनि उसे 
स्वीकार नहीं किया तथा उसे छोरे भाई को सौपकर वे भिक्षु बन गये ओर वे वहां 
से श्रीधान (कोष) चले गये। जाते समय आर्य लोकेश्वर ने एक भिक्षु का रूप धारण 
किया। मार्ग में उनसे भेट हुई, सरोज ने उन (भिक्षु) को नहीं पहचाना। उसने भिक्षु 
सागर (सरोज) से अपना वृत्तान्त पृछछा। भिक्षु सरोज ने अपना वृत्तान्त सही 
बतला दिया। 


उस (निर्मित भिक्षु) ने पूछा कि आप सम्भोगकाय से मिलना चाहते हैँ? 

(सरोज) भिक्षु ने कहा-- चाहता वही हूं, पर मेरे पास कोई उपाय नहीं है । 

उस (निर्मित) भिक्षु ने कहा--तुम मुञ्चे गुरु के रूप में मानो ओर भक्ति पूर्वक 
चाहो, तो बह उपाय मिल सकता है । उस (भिक्षु सरोज) ने वहीं प्रणाम-अभिवादन 
पूर्वं को प्रार्थना कौ। निर्मित भिक्षु ने हेवज्र के मण्डल को साक्षात्‌ दिखलाकर 
अभिषेक प्रदान किया ओर दीक्षा दी। आर्य (लोकेश्वर के निर्मित भिक्षु) वहीं 
अन्तरधान हो गये । वह (सरोज) भिक्षु ' श्रीधान' चले गये । वहाँ वे साधना करते रहे । 
उस समय वहाँ एक दिन योगी जैसा एक आदमी आया ओर ' सरोज ' से पृछा कि 
आप यहां क्या कर रहे है? सरोज ने अपना वृत्तान्त बतला दिया। उस आदमी ने पुनः 
कहा-- यदि एेसा है तो आपके सभी लाभ-सत्कार सेवा मैं कर दूंगा, परन्तु सिद्धि 
प्राप्ति के बाद हमें दीक्षा देनी होगी। सरोज ने उसे स्वीकार किया ओर वे एक खाली 
गुफा में बेठ गये। 


उस आदमी कौ सेवा के साथ बारह वषं तक वे (सरोज) उसी गुफा 
मे साधना करते रहे । उस अवधि में वहाँ के प्रदेश में अकाल पडा। बहुत लोग मर । 
उस आदमी ने यह सोचकर कि यदि यह वृत्तान्त गुरुजी को सुनार, तो उन्हें विघ्न 
पडेगा, इस वृत्तान्त को छिपाकर वह उनकी सेवा करता रहा। वह स्वयं गुरुजी के 
खाए हुए बासी छोडा खाना खाकर जीवन चलाता रहा। एक दिन उसे कर्हीं से भी 
खाना नहीं मिल पाया । वह एक राजा के महल मे चला गया। वहाँ उसको भिक्षापात्र 
भर भात मिला। उसी को लेकर वह बिना खाये-पीये गुरुजी कौ गुफा में पहुंचा । वह 
कमजोरी कौ वजह से वात रोग से ग्रस्त होकर वहीं गिर पडा। भात भूमि पर लिखर 
गया। उसे देखकर गुरुजी ने कहा-- क्या तुमने मदिरा तो नहीं पी ली? 
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उसने उत्तर दिया-- मदिरा काँ से मिलती, भूख से कमजोर होकर गिर 
रहा हू | 

गुरु-- भोजन क्यो नहीं मिलता? 

सेवक- गुरुजी को साधना में विघ्न होने के डर से नहीं कह सका । यहं बारह 
वर्ष तक बडा दुर्भिक्ष पड़ा। बहुत से प्राणी मर भी गये ओर बहुत से लोग अब भी 
भूख से दुःखी ओर पीडित दें। 

आचार्य सरोज-पएेसा था तो उस समय तुमने मुद्ध क्यो नहीं कहा। एेसा 
कोई नियम है? जबकि अकाल रोकने का उपाय मेरे पास धा। अब उटठो। यह 
कटकर भूमि पर विखरा हुआ भात सब उठाया ओर उन्होने एक नदी के पास 
(तट) जाकर, उस भात को बलि के रूप में चदढाया। आठ नाग राजाओं को मन्त्र 
मुद्रा ओर समाधिके द्वारा प्रभावित किया। वे लोग (नाग लोग) बडे भयभीत 
होकर मस्तिष्क निकल जाने के डर्‌ से आचार्य के पास आकर कहने लगे- क्या 
काम करना? 


आचार्य ने आज्ञा दी- जम्बूद्रीप में अवर्षण के कारण बहुत से प्राणी मर 
गये, यह तुम लोगों का अपराध है। अब तुम लोग यँ के जीवित लोगों के लिए 
प्रथम दिन खाद्य- वस्तुओं कौ वर्षा कराओ। उसी प्रकार दूसरे दिन अन्न की वर्षा 
ओर तीसरे दिन वस्त्र-शयन (बिस्तर) आदि की वर्षा कराओ। उसके बाद तीन दिन 
तक रत्न (आदि) को वर्षा करानी होगी। यह सब हो जाने के बाद जल-वृष्ट 
कराओ। 


नाग लोगों ने भी आज्ञा का पालन किया। सभी (तत्कालीन दुःखी) प्राणी 
दुःख से मुक्त हो गये । इस घटना का सुयश चारों ओर फैल गया। यह आचार्य सरोज 
को शक्ति है, यह सब लोगों कौ चर्चा का विषय हो गया। सभी लोगों मे उनके प्रति 
बडी श्रद्धा उत्पन्न हुई । 

उसके बाद आचार्य ने अपने सेवक, जिसका नाम 'राम' था ओर बारह 
वर्षो तक जिसने उनको सेवा कौ थी, को हेवच्र के मण्डल में अभिषेक प्रदान किया 
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ओर हेवच्र कौ उत्पत्ति एवं सम्पन्नक्रम कौ दीक्षा दी। तत्काल उन्हें लौकिक 
सिद्धि प्राप्त हुई । उसके बाद दीक्षा देकर उसको यह आज्ञा दो-बिना जगत्‌ 
कल्याणार्थं किये तुम खेचर भूमि मत जाओ। अब तुम (दक्षिण) श्रीपर्वत जाकर इस 


प्रकार (उक्त दीक्षा के अनुसार) साधना करो । तुम्हें (परम) सिद्धि का लाभ हो जायगा | 
यह कहकर गुरु खेचर भूमि चले गये। 


"राम ' ने श्रीपर्वत पर जाकर तत्समीप एक राजकुमारी को वश में किया। दोनों 


ने वँ साधना करते हए विहार आदि बनवाये ओर अन्त मे ये दोनों भी खेचर भूमि 
चले गये ॥ 


गुरु सागरपा का वृत्तान्त समाप्त॥ 


७५५. गुरु सर्वभक्ष का वृत्तान्त 

गुरु सर्वभक्ष का वृत्तान्त इस प्रकार टै-सर्वभक्ष का अर्थं सब कुछ खानेवाला 
हे। ये ' अभीर ' नामक नगर के रहनेवाले थे ओर जाति के शुद्र थे। 

अभीर नामक नगर में महाराज हरिश्चन्द्र का राज्य था। एक श्र जाति के 
व्यक्ति का पेट बहुत बडा होने के कारण वह सब कुछ खाता रहता था। एक समय 
उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल पाया। एक ओर जाकर खाने कौ कल्पना में 
मग्न होकर वैठा। सहसा श्री सरहपा वहाँ पहुंचे ओर उससे पृछ पडे-- तुम यहां 
क्या कर रहे हो? 


उस आदमी ने उत्तर दिया--हे योगी! मेरौ तो पाचन-अग्नि के अत्यन्त प्रबल 
होने के कारण जौ भी खाया, उससे पेट भरता नहीं, विशेष रूप से आज मुञ्चे खाने 
के लिए कुछ न मिलने के कारण य्ह दुःखी होकर बैठा हूं। 


योगी ने कहा--तुम मात्र आज कौ क्षुधा नहीं सह सकते हो, तो तुम जब प्रेत 
योनि मे उत्पन्न हो जाओगे तो केसे क्या करोगे? 


उस व्यक्ति ने पूरछा-वैसी प्रेत-योनि करटं होती है? 
योगी- यहीं देख लो, कहकर उनको एक (भयंकर) प्रेत दिखला दिया। 


वह बहुत डर गया ओर कहने लगा कि इस तरह कौ योनि मेँ पैदा होने का 
हेतु क्याहे? योगी ने सब कारण बतलाया। 


फिर उसने प्रार्थना को-- हे गुरुजी ! हमे इस तरह के दुःख से मुक्त होने 
का उपाय दें। 


उसकौ प्रार्थना पर सरहपा ने उसे सर्वप्रथम अभिषेक दिया। 
उसके बाद उन्हें भुसुकु वृत्त इस प्रकार दिया- 

(दोहा) -- 

पेट ( रूपी ) शून्य आकाश में, 

पाचन-अग्नि, काल-अग्नि ( की तरह ) प्रज्वलित। 





७५. गुरु सर्वभक्षपा 


भूषण पहने जटा-शिखा बोधे हए हें । भावनासूत्र कन्धे की ओर 


गुरु सर्वभक्षपा सामान्य आ 


से सामने लटक रहा हे। बहुत-सी खाद्य-सामग्री सामने रखकर भोजन करने कौ मुद्रामेंदै। 





७६. गुरु नागबोधि 
गुरु नागबोधि भिक्षु के वेश में है । पर्यद्वद्ध एवं हाथ धर्मोपदेश मुद्रा मे हे । अत्यन्त सुन्दर 
शान्त स्वभाव में देख रहे है । उनके सामने गुफा के अन्दर एक भिक्षु वेट है, जिनके सिर पर मृग 
का सींग निकला हुआ हे। 
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प्रतीति ओर भव (ये) दो (को) खाद्य ओर पेय ( बनाकर), 

ररजाने से सब समाप्त हो गये है, ( ठेसी ) भावना करो । 

उसने भी तदनुसार भावना कौ, तो सूर्य-चन्द्र भी भयभीत होकर सुमेरु के 
मध्यमे जा च्िपे। फलतः लोग एक साथ चिल्छये कि अहो ! आलोक (सर्वदा के 
लिए) अस्त हो गया। परिणामस्वरूप डाकिनियों ने ब्राह्मणोत्तम (सरहपा) से जाकर 
शिकायत कौ, तो उन्होने आकर उस (सर्वभक्षक) से कहा-- "अब तुम सब कुछ 
खा चुके हो। अतः अब इन सबके अभाव को भावना करो।' 

उसने भी वैसा ही किया। प्रतीति ओर शून्यता कौ युगल स्थिति का उन्हें ज्ञान 
हो गया। परमसिद्धि का लाभ हुआ ओर सूर्य- चन्द्र भी निकल आये जिससे सब लोग 
प्रसन्न हो गये । पन्द्रह वर्ष को अवधि में उन्हे सिद्धि प्राप्त हुई ओर उन्होने स्व-अवदान 
भी कहे । उसके बाद छः सौ वर्षो तक जगतार्थ साधना करने के बाद अन्त मे हजारों 
शिष्य परिवारों के साथ वे खेचर भूमि चले गये ॥ 


गुरु सर्वभक्षपा का वृत्तान्त समाप्त॥ 


७६. गुरु नागबोधि काः वृत्तान्त 

गुरु नागबोधि का वृत्तान्त इस प्रकार दे--ये पश्चिमी भारत के रहनेवाले ओर 
जाति के ब्राह्मणः थे। 

आचार्य नागार्जुन एक समय सुवर्णं विहार में रह रहे थे । पश्चिमी भारत का 
एक ब्राह्मण चोरी करता हआ क्रमशः वहीं ( सुवर्ण विहार) पहुंचा । उसने विहार के 
द्वार से अन्दर देखा तो अन्दर आचार्य नागार्जुन सुवर्णं पात्र मे उत्तम भोजन कर रहे 
थे । उसने सोचा कि उस पात्र को चुराना चाहिए । आचार्य उसको चोरी करने कौ इच्छा 
जान गये । आचार्य ने उस पात्र को वहीं फक दिया (जर्हो वे थे) । इस घटना से उस 
चोर को बड़ा विचित्र लगा ओर वह सोचनेलगाकिये एेसा क्यों करते हैँ? उसने 
आचार्य के कमरे में प्रवेश किया ओर कहा- मे इस सोने के पात्र को चुराने के लिए 
सोच रहा था, पर चुराने से पहले आपने इसको मेरे पास क्यों फक दिया? 


गुरु ने कहा- मेँ तो आर्य नागार्जुन नामक व्यक्ति हूं। मेरे पास जो धन है, वह 
सब परार्थ के लिए है। तुमको यह सब चुराने को आवश्यकता नहीं पडेगी यह सब 
खाने-पीने कौ चीजों को खा-पीकर यर्हीं वेट, जाते समय जो धन चाहो, देकर 
भेजूगा। गुरु के इस कृत्य से उसको बडी श्रद्धा आ गयी। धर्मोपदेश के लिए 
आचार्य से उसने प्रार्थना कौ" । 


१. इनके दो नाम नागबोधि, नागबुद्धि। (तारानाथ--भ०ई०, पृ० ८५, अध्याय ७) 

२. साक्या सम्प्रदाय कौ कुछ परम्पराओं मे इन्हें पशु चरानेवाली जाति का कहा जाता 
हे। दोङ्‌ , थोग साक्या छो जुड्‌०-पृ° २३, दिल्ली संस्करण । 

३. सुवर्णं विहार से तात्पर्य- एक जगह जहो वे सोना बनाने के कार्य मे लगे थे। उस 
स्थान सेदहे। 


४. इस घटना को दूसरी जगह ओर ठंग से तथा नागबोधि को जाँ पश्चिम भारत का कहा गया 
है, तारानाथ के अनुसार ये पूर्व भारत के ओर जाति के ब्राह्मण वृद्ध दम्पत्ति के सन्तान भे। 
्मो-बाप तथा बेटा तीनों आचार्य नागार्जुन के शिष्य बने । वाद में लड़के को आचार्य के सेवक 
के रूपमे दे दिया गया। वह भिक्षु बना । प्रथमतः उन्हें रसायन सिद्धि कालाभ हज । परमसिद्धि 
का लाभ उन्हें आचार्य नागार्जुन के देहान्त के बाद बारह वर्ष तक साधना करने पर हुआ। 
(ता० इ० प° ८४) ॥ 
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आचार्य ने उसे गह्य-समाज के मण्डल में प्रवेश कराकर अभिषेक प्रदान किया 
एवं स्वतः अभिनिवेश विमुक्ति को दीक्षा इस प्रकार दी- 

(दोहा) - 

सभी कार्यो को बुद्धि से त्यागकर, 

मूर्धन प्रदेश में परम परिकल्पित सिंग। 

मगद्‌ रत्नमयी (नील ), 

स्वच्छ प्रकाशमान हो, एेसी भावना करो॥ ९॥ 

यह कहकर उसके निवास के चारों ओर रत्नों से भर दिया। उसी के बीच 
उसको बेठाया। वे बहुत प्रसन्न हो गये ओर (आचार्य के कथनानुसार) उपदेश के 
अनुसार भावना करते रदे । बारह वर्षं होते ही. उनके सिर मे जो भावना के आलम्बन 
के रूपमे सींग थी, वह बहुत बड़ी होकर प्रत्यक्षतः हिलने-डुलने लगी ओर उसे 
गुफा के ऊपरी प्रदेश से टकरा जाने पर दुःख कौ वेदना आने लगी । 

एक दिन आचार्य ने वहाँ जाकर उससे अपना योगक्षेम पू्ठा, तो उसने (सींग 
के कारण) अपने कष्ट के बारे मेँ कुक कहा। आचार्य ने उसको भावना करने को 
क्षमता को जानकर पुनः कहा- 

(दोहा) - | 

परिकल्पित (रूप से ) भावना की गईं महासीग द्वारा, 

जैसे सभी सुखो का विना हो गया हे । 

उसी प्रकार भावाभिनिवेछ से, 

सभी जीव दुःखी होते है।॥ २॥ 


१. नागबोधि के सिर पर सींग होने का वृत्तान्त अन्यत्र भी मिलता है, पर लामा तारानाथ के अनुसार 
यह सींगवाला वृत्तान्त नागबोधि से सम्बन्धित नहीं है । इससे सम्बन्ध सिद्ध ( श्रड्गीपा) से है, 
जो आ० नागार्जुन के “उशिर' (उशीनर) में रहते समय उनके शिष्य बने थे। (लामा तारा० 
इ०पृ० ८५, अध्याय ७, सारनाथ संस्करण) । 


|) 
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धर्मो की तात्त्विक सत्ता नहीं होती, 
जेसे आकाश में छाये बादल। 
उत्पाद स्थिति भङ्क्‌ (इन ) तीन मे, 
किसको किस के उपकार ओर बाधा।॥३॥ 
उसी तरह विशुद्ध चित्त के लिए, 
कोन से उपकार ओर कौोन-सी बाधा। 
आदितः असिद्ध ग्राह्य-ग्राहक, 
अपने-अपने स्वभाव से शून्य हं ।॥ ४॥ 
यह कहने पर, उनको (चोर को) शून्य धर्मार्थ का साक्षात्‌ ज्ञान हो गया ओर 
उसी मे छः मास तक समाहित होकर वटे, तो संसार-निर्वाण की अभिन्रता का 
साक्षात्कार होकर उन्हें सिद्धि मिली। उनका नाम भी नागवोधि प्रसिद्ध हो गया। 


नाद मेँ आचार्य के शासनकुल के प्रतिनिधि के रूप में उन्हें नियुक्त किया 
गया ओर उन्हें आचार्य ने यह आदेश दिया कि जीव मात्र के कल्याण के लिए आट 
लौकिक सिद्धियोँ मेँ से जिसको जो चाहे दिया करो ओर तुम इस श्रीपर्वत में ही रहो। 
अष्ट सिद्धि- भूमि गमन, तलवार, निग्रह, अनुग्रह, लघुता, चक्षु ओपध (काजल) , निधि, 
जङ्ग सिद्धि रसायन ये आठ हैँ। 

इस प्रकार से मैत्रेय बुद्ध का शासन आने तक तुम श्रीपर्वत में जगत्‌ कल्याणार्थ 
रहो ' यह कहकर वहीं रख दिया । बीस हजार वर्षं तक उनके वहीं रहने की बात कही 
जाती है॥ 


गुरु नागबोधि का वृत्तान्त समाप्त 


७७. गुरु दारिक्पा का वृत्तान्त 


गुरु दारिकपा का वृत्तान्त इस प्रकार है- ये सालिपुत्रः नामक नगर के रहने 
वाले थे ओर जाति के क्षत्रिय थे। 


सालिपुत्र नामक जनपद में इन्द्रपाल नामक एक राजा शिकार खेलने गये ओर 
दिन के पूर्वार्धं में लौटकर सभाः में आये, तो सभी लोगों ने उनको प्रणाम किया। 
उस जन-समुदाय के बीच में उन्होने लृहिपा को देखा। राजा ने उनसे कहा- 


आप इस प्रकार के सुन्दर चेहरे, मनोहर व्यक्तित्ववाले, इस तरह से गन्दी मछली 
कौ ओति मत खाँ । आपको कौन-सा खाना चाहिए, सब कट मेँ दे दूंगा ओर दूसरा 
क्या चाहेगे? सब देय होगा। यदि राज्य चाहते हों, तो वह भी मिलेगा । 


लूहिपा ने कहा-- अगर अमर होने का कहीं कोई उपाय हो, तो वह 
सखन सुद्धे चाहिए। 


राजा ने कहा- मेरा राज्य ओर राजकुमारी ले लें। 
लूहिपा--ये सब मुञ्े नहीं चाहिए । 
राजा- क्यों नहीं चाहँगे ? 


१. दारिका शब्द का अर्थ भोरदेशीय मूल पाण्डुलिपि में “पत्नीवाला' लिखा है-(डब थन्स्‌ 
कुत्‌ तु-- पृ० ६१, नी० एन० १४, साक्य ग्रन्थावली ) पर इसकी व्याख्याओं एवं वृत्तान्तो मे 
' दारिका" शब्द वेश्यावृत्ति स्त्री के लिए है, यह बुरे भाव में प्रयुक्त हे । ' दारिकापा का अर्थ 
" वेश्यावाला' ही होगा न कि पत्नीवाला।' इसका शाब्दिक अर्थ लड़कौवाला हे । 


२. कुनख्येन पद्म कर के अनुसार इस नगर का नाम कमार (कुमारी) क्षेत्र था ओर यह ओडि 
विषय (ओडिविषयम्‌) में था। (पद्म कर० ई० पृ० ७५, बी°एन० १५०) हौ सकता हे, दोनों 
नाम एक ही जगह के हो। 


३. पद्म कर के बैौद्धशासन इतिहास में इस राजा का नाम विमलचनद्र लिखा हे । (पृ० ७५) 


४. यह वही सभा थी, जिसका उपक्रम वार्षिक कुमुद पुष्प उत्सव के रूप में आयोजित किया 
जाता है-- पद्‌० पृ० ७५-७६। पद्‌० के अनुसार लुईपा एवं राजा को भेट दूसरी प्रकार से 
हई । ( वही ) 
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लूहिपा--गज्य बहुत ही अल्प हित एवं बहत अधिक दोषों से भरा होता है। 
इसलिए मने भी इसको त्याग दिया है। 

इस कथन से राजा. इन्द्रपाल को भी राज्य के प्रति कुछ घृणा-सी आ गयी। 
उनके एक ब्राह्यण जाति के मंत्री थे, उनसे उन्नते कटा-मैं भी इस लोक में जैसा 
भी करे, बीत जाता दै, खाना ओर कपड़ा (-स्त्र) किसी तरह से भी (हर जगह) 
इच्छा कौ, आधा से भी अधिक पुरे नहीं हो पाते हैँ । इसकी अपेक्षा भैं धर्म की ओर 
जाऊंगा । अतः राज्य, पुत्र को सौप देना अच्छा नहीं होगा? 

मन्त्री- यह, तो उचित ही होगा। 


उसके बाद राजकुमार को राजगदी पर बैठाकर राज्याभिषेक किया ओौर 
राज-काज उन्हे सौपकर राजा ओर उनके वह मन्त्री दोनों लुहिपा९ के पास श्मशान 
गये । श्मशान में जाकर उन दोनों ने लूहिपा कौ कुटी का दरवाजा खटखटाया । आचार्य 
ने अन्दर से पृछा कि कौन हो? 

उन दोनों ने कहा-- हम लोग राजा इन्द्रपाल ओर उनके मन्त्री हैँ । ' अन्दर 
आओ' कहकर (उन दोनों को दरवाजा खोलकर), अन्दर बुलाए। दोनों को 
चक्रसंवर में प्रवेश कराकर अभिषेक प्रदान किया। उन दोनों ने दक्षिणा के रूपमे 
खुद को आचार्य के लिए अर्पित कर दिया । उसके बाद तीनों आचार्य अन्य देश ओदेश 
(उडीसा?) चले गये । वहाँ तीनों भिक्षाटन से जीविका चलाते रहे । उसके बाद तीनों 
भीरपुर नामक जनपद चले गये । वरां जन्तिपु (सम्भवतः जयन्तिपुर या जौनपुर ) नगर 
जो तीन लाख घराने का नगर था, में पहुचे। वहां एक देवालय कौ पूजा करने वाली 
सात सौ नर्तकियों रहती थीं । उन लोगों कौ प्रधान नटी के पास गये, तो उनकी द्वारपाल 
के रूप में तीन सौ लड़कियों तैनात थीं। उन लोगों ने कहा-- तुम्हारी स्वामिनी 
कोड आदमी तो नर्हीं खरीदेगी ? उन लोगों ने अन्दर जाकर स्वामिनी से उस वृत्तान्त 
को सुनाया। 


९. पद्म कर के इतिहास के अनुसार लुहिपा ने अभिषेक एवं दीक्षा वहीं दी जहाँ उन्हे सम्मानपूर्वक 
राजमहल में बैठाया गया। 
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मालकिन ने कहा- हँ खरीद लूंगी, पर देखने आती हूं, कहकर दरवाजे मे 


आकर देखा, तो बहौ एक मनोहर लडका उनके सामने मौजूद था। उसने पूछा- दाम 
क्यालोगे ? 


आचार्य ने कहा- एक सौ तोला सोना चाहिए। 


राजा को वहीं (सौ तोले सोने मे) बेच दिया। आचार्य ने शतं यह रखी कि 
इन्हें रात को किसी के साथ मत सोने दो ओर अकेला ही रखो। जब इनका दाम 
पूरा हो जाये, तो वापस लौटा दो । यह कहकर आचार्य ओर ब्राह्यण के पुत्र, जो मन्त्री 
थे, वर्हँ से चले गये । राजा (-इन्द्रपाल) दारिका के पास बारह वर्ष तक पैर धोना, 
तेल मालिश करना, लेप लगाना आदि सेवा करते रहे । सब समय गुरु को दीक्षा को 
स्मरण में रखते हए, काम किया९ । उस दारिका ने सभी प्रकार के कामों से पहले 
उस (राजपुत्र) को (सबके) मालिश का काम करने दिया, तो वहां कौ श्रमजीवी 
सभी नौकरानियों के वे हार्दिकं प्रिय बन गये। उस समय एक दिन उस दारिका के 
पास महाराजा धारक या उसे ' कंचि" भी कहते हँ, नाम के एक अन्य राजा पांच सौ 
तोला सोना लेकर आये। वह लोक धर्म के अर्थं थे (स्त्रीभोगी) । आचार्य से राजा 
इन्द्रपाल ने बीच के संयोजक, अर्थात्‌ उन दोनों को मिलानेवाले का काम लिया । वह 
राजा (कुचि) प्रतिदिन सात तोला सोना दिया करते थे । कुछ दिन बाद कंचि कौ 
पाचन-अग्नि कम हो जाने से भारी भोजन के कारण पेट में दर्द होने लगा (दस्त होने 


१. गुरु की दीक्षा स्मरण में रखने का तात्पर्य--जब ये राजा थे, अपने मन्त्री सहित लुहिपा से दीक्षा 
ली, उस समय (उपदेश देते समय) आचार्य ने दोनों से प्रश्न किया कि इस तरह तुम्हरे में 
सबसे अधिक स्पष्ट प्रतीति किस विषय की है? राजा ने उत्तर दिया-- दारिका कौ । आचार्य 
ने दारिका को ही उपमा बनाकर उपदेश दिया था ओर तदनुसार उन्दं (राजा को) संसार के 
प्रति संवेग एवं यथार्थ (महामुद्रा) का अवनोध हुआ था। उस अवबोध को स्मरण में रखते 
हुए नारी के शरीर को छूना था-- 


पद्‌० ई० पृ० ७५-७८। 


२. मालिश का काम इनको इसलिए दिया गया कि-- यह नारी के शरीर का सर्वागीण जानकारी 
पा सर्के। 
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लगे) जब एक दिन आधी रात के समय वह बाहर गए तो उनको दारिका के उद्यान 
के अन्दर से बहुत सुगन्ध आने लगी ओर कुछ वहाँ से प्रकाश निकल रहा था। बह 
उसने देख लिया। उसने वहाँ जाकर देखा तो वाँ वही नौकर जो दिन में दारिका 
के यहां काम करते थे, वह पन्द्रह देवकन्याओं से परिवृत थे ओर उन लोगों द्वारा उनका 
सत्कार हो रहा था। वे नौकर स्वयं गदी पर विराजमान धे। 

इस घटना से कंचि आश्चर्यचकित होकर दौडकर घर लौर आये, इस 
वृत्तान्त को उस दारिका से कह सुनाया। पुनः दोनों वहाँ देखने गये, तो दोनों न 
पूर्ववत्‌ देखा (वेश्या प्रधान, जिसके पास वे भे), तब उस वेश्या को बड़ी ग्लानि ओर 
पश्चात्ताप हुआ उसने प्रदक्षिणा पूर्वक उन (राजा, जो आज तक उनके नौकर भे) 
के चरणो मे गिरकर प्रणाम किया ओर उनसे कहा कि हम अज्ञान जीव है। 
भ्रातिवश आपको (इस तरह के) गुणों से युक्त नहीं समञ्च पाए। इससे हमें बहुत से 
पापलगेहें। मेरे इस अपराध को आप क्षमा करे। प्रार्थना करती हूं कि बारह वर्ष 
तक म आपकौ सेवा करना चाहती हूँ। मेरा पूज्य स्थानत्व॒ आप स्वीकार करे 
आचार्यं इन्द्रपाल राजा ने इसे स्वीकार नहीं किया। 

उस दारिका एवं कुचि ने पुनः प्रार्थना की कि हमें भी अनुगृहीत करें| 

आचाय आकाश मँ ऊपर उड़कर वहीं बैठे-- ' शून्य नगरावतरण ' नामक 
उपदेश इस प्रकार दिया- 

साधारण राजा के ध्वज हाथी गदी से 

मेरा राज्य अत्युत्तम है, मोक्ष-ध्वज महायान वाहण। 

त्रिभव आसन गही का, दारिकापा उपभोग कर रहे हेै। 


यह उनका अवदान उपदेश था। 
'दारिका' के दास के रूप में रहने के कारण उनका नाम भी 'दारिकापा' सर्वत्र 
प्रसिद्ध हो गया। अन्त में सात सौ शिष्य परिवार के साथ वे खेचर भूमि चले गये ॥ 


गस दारिकपा का लृत्तान्त समाप्त॥ 








७७. दारिकपा 


गुरु दारिकपा, दादी धारण किये तथासिर पर जटा बोँधे हुए है। अस्थि-अलङ्कासौ से 
सुसखञ्जित हें । कन्धे के सामने की ओर से जाते हुए भावनासूत्र से एक घुटना बधे हुए हैँ । हाथ 
मं वज्र ओर घण्टा लिये अनेक स्त्री -परिवारों के साथ आकाश मार्ग से उड्ते हुए बादलों के बीच 
सेजा रहे हें। नीचे को जमीन पर बडे शिला-स्तम्भ के ऊपर एक हाथी कौ मूर्तिं बनी हुई हे । 
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७८. गुरु पुतलिपा 

गुरु पुतलिपा राजाके वेशमेंहैं। सामने 

उसको ओर देख रहे हैँ ओर अपनी गदी पर बैठकर 
एक मन्त्री हाथ जोड़कर खडा है। 


इष्टदेव "हेवच्र' का एक चित्र ( धड्का) रखकर 
ठकर किसी सेकु बोल रहे हैँ । नीचे जमीन पर 


कक क ~ = - 


७८. गुरु पुतलीपा का वृत्तान्त 


गुरु पुतलीपा का वृत्तान्त इस प्रकार है- "पुतली ' का अर्थ चित्रवाला हेै। 
ये बंगाल के रहने वाले थे। जातिकेये शूद्र थे। 


बंगाल जनपद के एक शूद्र जाति के व्यक्ति सवर्णं कुल से विवाह करके दिन 
बिता रहे थे। उस समय एक दिन एक योगी उनके यहो आये। भिक्षा मोग, उसने 
भी खाद्य- चाव्य पेय आदि उत्तम भोजन से उनको तृप्त किया। उनके प्रति बड़ी 
श्रद्धा हो गयी, तो उन्ोने योगी से धर्म-उपदेश के लिए प्रार्थना को। गुरुने भी 
उसे स्वीकार किया ओर उसको हेवज्र के मण्डल में प्रवेश कराकर अभिषेक प्रदान 
किया ओर दीक्षा दी। उन्हँ हेवज्र का एक थङ्का(पटचित्र) देकर यह आदेश दिया कि 
इस थङ्का को उठाते हुए नगर से नगर एवं ग्राम से ग्राम सब जगह भिक्षाटन करते- 
साधना करो । 


उस व्यक्ति ने भी वैसा ही किया । निरन्तर बारह वर्ष तक की साधना से उन्हें 
सिद्धि प्राप्त हो गई । पर इसकी जानकारी किसी को नहीं थी । एक दिन वे राजमहल 
मे भिक्षाटन के लिए पटहँचे । राजा ने उनके थङ्का को देखा तो उसमें उनका देवता (उस 
योगी के देवता के पैर के नीचे) आसन के रूप में लिखा हुआ दिखाई दिया। राजा 
बिगड़ गये ओर योगी को मारने के लिए तैयार हो गये। योगी ने कहा-- यह मैने नही 
लिखा है, यह तो चित्रकार ने लिखा दै । यदि इसके लिए कोई दण्ड देना हौ, तो 
मेरे देवता को आप ही के देवता के नीचे आसन के रूप में हेवच्र को रखकर लिखवाओ । 
योगी से उस चित्रकार ने पूछा कि इससे क्या होगा? योगी ने कहा-- मेरे देवता- 
देवताओं के भौ देवता है । चित्रकार ने कहा इसका क्या प्रमाण है? योगी--राजा के 
देवता को ऊपर लिख भी दिया जाय तो भी दूसरे दिन वह आसन के रूप मेँ नीचे 
हो आ बेठेगा। 

राजा ने कहा यदि एेसाहै, तो मे भी तुम्हारे शासन में रहूंगा। यह शतं 
लगाकर चित्र को रात में वैसा लिखा गया। योगी भावना करते रहे । सुबह देखा, तो 
राजा के देवता पुनः योगी के देवता के आसन के रूप में नीचे दबे हुए हैँ । इस घटना 


९९६ : चौरासी सिद्धो का वृत्तान्त 


से राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ ओर उन्होने योगी के शासन मे प्रवेश लेकर, उस 
योगी को अपना गुरु बनाया । राजा के साथ उनके राज्य के ओर बहुत सारे लोगों ने 
उसके धर्म में प्रवेश ले लिया। सब लोगों मेंउस योगी का नाम गुरु पुतलौीपा 
( अर्थात्‌ गुरु पटचित्र लेकर घूमनेवाला) प्रसिद्ध हो गया। 


पोच सौ वर्षो तक जगतार्थं साधना के बाद अपने अवदान भी कहे ओर अन्त 
मे छः सौ शिष्य परिवार के साथ वे खेचर भूमि चले गये॥ 


गुरु पुतलीपा का वृत्तान्त समाप्त॥ 








७९. गुरु पनहपा 


गुरु पनहपा (अपनहपा) चलते हुए अवस्थामेंहें। एक हाथ में विशेष मणि लिएहुए दहै 
तथा दूसरा हाथ जलदान-मुद्रामें है। पैर में विविध प्रकार के घुंघरु एवं आभूषण से सजे उपानह 
अर्थात्‌ जूता पहने हए है । इस विशेषता के कारण ही उनका नाम पनहपा पड़ गया है । 





८०. कोकिलपा 
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७९. गुरु पनहपा का वृत्तान्त 

गुरु पनहपा का वृत्तान्त इस प्रकार है --' पनहपा' का अर्थ हे जूतावाले अर्थात्‌ 
उपानहवाले। यह ' पनह ' शब्द उपानह का अपभ्रंश है। ये सेन्धो नगर के रहने 
वाले जाति के शुद्र थे। 

सेन्धो नगर का एक व्यक्ति (विशेष) जूता पहनकर रह रहा था। एक दिन 
उसने गुरु शक्तिमान नामक योगी को भिक्षाटनं करके क्रमशः विहार में (निर्जन 
स्थान वन) जाते देखा । इसे देखकर उस (पनह) को बहुत श्रद्धा हो गयी ओर उस 
योगी के पास जा पहुंचा। 

योगी ने पूछा-- तुम यहो क्यों आये हो? 

पनह ने उत्तर दिया--धर्मोपदेश के लिए प्रार्थना करने आया हूं। 

योगी ने--उसे संसार के दोष ओर मोक्ष कौ अनुशंसा का उपदेश दिया। 

इससे उसके (पनह के) मन मेँ संसार के प्रति घृणा पैदा हो गयी। उसने 
केहा-- गुरुजी ! मुञ्चे संसार से मुक्ति पानेवाले धर्म का उपदेश दें। 

योगी ने उसे प्रभाव उत्क्रांति का अभिषेक प्रदान किया ओर अभिनिवेश माग 
के रूप में उपयोग कौ जानेवाली दीक्षा इस प्रकार दी- 


(दोहा) -- 

'* आभूषण वाले उपानह पहनकर चलने ओर, 

दोडने आदि से मधुर शब्द आने लगता हे । 

शब्द मात्र ( =सभी शब्द ) उसी में लीन दयेन रहै, 

तवर उसकी ध्वनि एवं शून्य के अभेद रूप कौ भावना क्रो।।'' 

एेसा कहने पर उसने (पनह ने) इसका अर्थं अवबोध कर लिया। तदनुसार 
उन्होने भावना की । नौ वर्ष मेँ ही उनके ““दर्शन- प्रहणीय'' मल विशुद्ध हो गये ओर 
सिद्धि प्राप्त हो गयी । उनका नाम गुरु पनहपा सर्वत्र प्रसिद्ध हो गया। अपने अवदान 
भी कहे । आठ सौ वर्षो तक जगतार्थ साधना के बाद अन्त मेँ आठ सौ शिष्य परिवार 
के साथ त्रे खेचर भूमि चले गये॥ 


गुरु पनहपा का वृत्तान्त समाप्त॥ 











८.०. गुरु कोक्िलपा का वृत्तान्त 


गुरु कोकिलपा का वृत्तान्त इस प्रकार है-- कोकिल का अर्थ है-- कोयल 
की वाणी वाले। ये जाति के क्षत्रिय थे ओर चम्पार्णव (सम्भवतः चम्पारण) के 
रहने वाले थे। 

चम्पारण नगर में एक राजा रहते थे । ग्रीष्म के दिनों में राजधानी में बहुत जोर ` 
को गमीं पडती थी। एक वार उससे असह्य होकर उनकी रहने को व्यवस्था राज- 
उद्यान आप्रवन में को गयी । वर्ह के आप्र वृक्ष कौ छाया, शीतल पानी, विभिन्न पुष्प- 
फल आदि के मधुर सुगन्ध, सुन्दर दृश्य से राजा बहुत प्रसन्न होकर वहीं पर रेशम 
के बिछछौने एवं तकिया में विराजमान थे । राजकुमार आदि के द्वारा उनके लाभ-सत्कार 
हो रहे थे। अनेक कुमारियों द्वारा सेवा जैसे-- किसी के द्वारा मालिश हो रही थी, 
किसी के द्वारा पंखा चल रहा था, किसी के द्वारा संगीत, किसी के द्वारा नृत्य, किसी 
के द्वारा पुष्पवर्षण आदि हो रहा था। इस प्रकार वे पूर्णं रूप से राजसुख भोग रहे 
थ । उनके मनुष्य का (दुर्लभ) जीवन बेकार ही समाप्त हो रहा था। उस समय एक 
विद्वान्‌ भिक्षु उनको ओर आ रहै थे, पर राजा के द्वारपाल के रूप मे तैनात तीन सौ 
राजपुरुषो ने उन्देँं अन्दर जाने नहीं दिया। इसे राजा ने खुद देखा ओर कुद्ध होकर 
आज्ञा दी कि उन (भिक्षु) को अन्दर भेजो ! जब भिक्षु अन्दर आये, तो उनकी जलपान, 
भोजन आदि से सेवा की। 

राजा ने कहा--आपके धर्म ओर मेरे धर्म, इनमें से कौन अच्छा रहै? 

भिक्षु (दोहा)- 

"बाल देखे, तो आप का ( धर्मं ) अच्छा हे। 

पण्डित देखे, यह विषमय दै ।'' 

कहने पर-- 


राजा--विष किसको कहते है? 
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उत्तर में भिक्षु ने तीनों विषोँ का विस्तृत वर्णन किया। उन विषों से आपका 
राज-भोग (सर्वथा) मिला हआ है। परिणाम दुर्गति मेँ जायगा ओर वहां दुःख 
भोगना पडेगा। जैसे विष मिला हुआ उत्तम खाद्य-पेय के सेवन से अन्त मे प्राण तक 
छूट जाता है। वह राजा गोत्रभू" (अर्थात्‌ मोक्ष मार्ग के गोत्र से युक्त व्यक्ति) थ। 
जिसके कारण तत्काल उन्होने उस भिक्षु को अपना गुरु मान लिया ओर उनसे धर्मोपदेश 
के लिए प्रार्थना को। 

भिक्षु ने उसको (राजा को) श्रीचक्रसंवर के मण्डल में अभिषेक प्रदान किया 
ओर मार्ग दर्शन किया। 


राजा ने अपना राज्य, अपने पुत्र को सौँप दिया। मूल रूप से राजकाज त्यागने 
मे समर्थ हो गये। परन्तु उस आग्रबन कौ कोयल कौ मीठी आवाज के प्रति मन 
आसक्त होकर गुरु के द्वारा उपदिष्ट मार्ग कौ भावना करने मं वे असमर्थ हो रहे धे, 
तो भिक्षु ने पुनः उन्द ' सर्वविकल्य सकृत्‌ विमुक्ति" को देशना इस प्रकार दी- 

जैसे शून्य आकाश मे, 

मेघ का गर्जन ओर बादल इक होते ह । 

उसी से वर्षा की धारा निकलती हे, 

वृक्ष ओषधियों का फसल विकसित होता है॥ ९॥ 

उसी प्रकार कान की शून्य ( जगह ) मे, 

कोयल की मेघ ध्वनियां । 

ओर कल्पित विज्ञान का मेघ (इकडे ) होते हे, 

क्लेश विषो की वर्षा से ॥ २॥ 

राग-दरेष की शाखा-पत्तियां विकसित हुआ करती हे, 

अनभिन्न बालों का ( यही ) स्वभाव है। 

चित्त के शून्य-भावमें ही, 

शून्य से अभेद मेघ ध्वनियों का गर्जन ॥ ३॥ 
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ओर अनास्रव महासुखों के बादल इकद्े होकर, 
स्वतः प्रकाशमान ( =वास्तविक ) वर्षा से। 
पञ्च-ज्ञानो को फसल विकसित होती है, 

अहो! बुद्धिमान महा-अद्धूत है? ॥ ४॥ 


इस प्रकार देशना देने से उसने भी इसके अनुरूप भावना की, छः मास को 
अवधि में ही उन्हें सिद्धि लाभ दहो गई। उनका नाम भी 'कोकिलपा' प्रसिद्ध हो 
गया। बहुत से जगत्‌ कल्याण (जनकल्याण) के बाद उसी शरीर के द्वारा वे खेचर 
भूमि चले गये ॥ 


गुरु कोकिलपा का वृत्तान्त समाप्त ॥ 





८९. गुरु अनङ्कपा का वृत्तान्त 

गुरु अनङ्खपा का वृत्तान्त इस प्रकार है-- ये गौड़ देश के रहनेवाले थे ओर 
जाति के शूद्र थे। 

गौड (घुर?) देश का एक शूद्र जाति का व्यक्ति पूर्वं जन्मों में क्षान्ति-भावना 
के कारण अत्यन्त सुन्दर ओर सुडोल शरीर का था। लोगों को देखकर उसमे कुछ 
अभिमान आ गया। उस समय उसके पास एक सुविनीत बहुत ही सुन्दर आचरण 
वाले एक धिक्षु आये । उस भिक्षु ने उससे भिक्षा मोगी, उसने भिक्षु से कहा कि आप 
अन्दर आर्ये, मै आपकी सेवा में एक दिन का सम्पूर्ण भोजन आदि को व्यवस्था करूगा। 
यह कहकर उन्हे अन्दर ले गया। पैर धोना, आसन देना आदि सत्कार के बाद उत्तम 
भोजन कराया। | 

उस आदमी ने भिक्षु से पूछा-हे आर्य! आप खाने के लिए भिक्षा ओर साथ 
ही इस तरह कौ तपस्या करते हैँ तो यह किसके लिये? 

भिक्षु-मे संसार से भयभीत होकर मोक्ष पाने के लिए यह सन करता हू । 

शृद्र-- हे आर्य! हम दोनों के (इस देह) आश्रय में क्या ओर कितना 
अन्तर है? 

भिक्षु-आपके अभिमान-युक्त (देह) आश्रय में कोई गुण प्राप्त नहीं हो पाएगा 
ओर मेरे श्रद्धा से युक्त (देह) आश्रय मे अपरिमित गुण आ सकते है । 

शद्र-आर्य! गुण से तात्पर्य क्या हे, यह किसको कहते ह? 

भिक्षु ने इसके उत्तर में कहा-- ईस जन्म मे धार्मिक व्यक्तियों के ऊपर मनुष्य, 
अमनुष्य आदि किसी कीं भी विध्न-बाधा नहीं आ सकती है। 

शद्र--यदि एेसा हो, तो हमको भौ उस तरह के गुणों को पाने के लिए 
उपाय दे। 

भिक्षु-तुम जमीन खोदना, व्यापार करना आदि कुक लौकिक काम कर 
सकते हो? 
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श्र-एेसा मे एक भी नहीं कर पाऊंगा। 

॑ भिक्षु-एक ही आसन पर वैठकर भावना कर सकोगे? 

| ॥ शृद्र-यह तो अवश्य ही कर पाऊंगा। 
उस भिक्षु न उसको चक्रसंवर के मण्डल मे अभिषेक प्रदान किया ओर षड्‌- 

समुदाय (छः विज्ञान काय कौ स्वप्रभास्वरता) कौ दीक्षा इस प्रकार दी-- 

नाना प्रतीतिं चित्त के स्वभाव से, | 
(भिन्न ) कोटं भी नहीं है अन्यत्र। 
अतः छः विज्ञान कायो के विषयों के प्रति सहजतः स्थित होकर, 
अनासक्तं अनिरुद्ध उसी रस में ( चित्त ) समाहित रखो ॥ 


एेसा कहने पर उन्होने भी तदनुसार भावना को तो छः मास मेँ ही उन्हें परम- 
सिद्धि का लाभ दहो गया। उनका नाम भी गुरु अनङ्गपा प्रसिद्ध हो गया। अनेक 
जनकल्याण के बाद उसी शरीर के द्वारा वे खेचर भूमि चले गये। 


गुरु अआनङ्घपा का वृत्तान्त समाप्त॥ 





(द 2 + 


न+ * 
+~ ५ => प ९५३ म 
च ` ति ५ व, 
र < 4. | ॐ 








८९. अनङ्कखपा 

गुरु अनद्घपा रूप रंग के अत्यन्त सुन्दर ओर मनोहारी है । वे भिक्षुके वेश मे एक घास 

की ज्लोपडी में समाहित-मुद्रामें बेठे हैँ । उनके सामने एक अन्य भिक्षु जो बहुत सुन्दर रूपवान्‌ 
हे, भिक्षा मोग रहे हे। 








८२. योगिनी लक्ष्मीडरा 
योगिनी लक्ष्मीङ्करा श्मशान मे बेटी हुई हैँ । विना संवरे बराल है, जो आगे पीठे दोनों ओर 
बिखरे हुए हैं । त्रिशूल के साथ हाथ में नर-कपाल एवं खंखरी (कटार) ली हई है । शरीर पर कोयले 
कौ भस्म का लेप लगाई हुई हैँ ओर योगिनी के योग्य सभी प्रकार के अस्थि आभूषण पहने हई 
पगली के रूपमे हें। 








८२. गुरु लक्ष्मी ( लक्षिंकर ) का वृत्तान्त 
गुरु लक्ष्मी का वृत्तान्त इस प्रकार दै-- यह उच्ञेन (ओडियान) देश (उग्यन ०) 
कौ रहनेवाली ओर जाति की क्षत्रिय थी। यह उल्नेन के अन्तर्गत सम्भल देश के राजा 
इनद्रभूति, जो ढाई लाख संख्या के नगर के राजा थे, कौ बहिन थी । बचपन से हौ 
वे गोत्र भू-गुणों से परिपूर्णं थी। महासिद्ध कम्बलपा आदि से बहुत धर्म -उपदेश भी 
सुन चुकी थी। बहुत से तन्त्रं का भी उन्हे ज्ञान था। उनको लङ्का के राज्ञा 
जालन्धर के पुत्र समनोल (सम्भोल) के लिए माँगा, तो उनके भाई इन्द्रभूति ने भी 
राजपुत्र के लिए दे दिया। जन उनको लेने के लिए वे आये, तो महाराज इन्द्रभूति 
ने अनेक धर्मविशेषज्ञ लोगों के साथ अपार धन-सम्पत्ति देकर उन्हे भेजा। लङ्कापुरी 
नगर में पहुंचे, तो मुहूर्तं (नक्षत्र) न होने के कारण कुछ दिन उन्हें राजमहल के बाहर 
रखा गया। उस समय लक्ष्मी ने लोगों को (तैर्थिक) वैधर्मिक होते देखा तो उसे बड़ा 
दुःख हआ। उसी समय उस राजकुमार के बहुत से नौकर, जो शिकार खेलने गये 
थे, बहुत-सा माँस लेकर उनके (लक्ष्मी के) सामने से लौट रहे थे। उनको उन्होने 
देखा । लक्ष्मी ने (अपनी सहेलियों से) पूछा-ये सब कौन हैँ ? बारात कहाँ से आई? 
कहाँ के लोग हैँ 2 सहेलियों ने उत्तर दिया-- इनको तुम्हारे पति ने शिकार खेलने 
भेजा हे, ये सब शिकारी हैँ, ओर शिकार खेलकर लौर रहे है । 


जेसे "उलरी' बीमारी वाले को खाने की बात से ही उलटी आने लगती हे, 
उसी प्रकार शिकारियों की चर्चा से उनको बहुत बुरा लगा। मेरे भाई एक धर्मराज 
थे, पर मुञ्चे इस तरह के व्यक्ति को सौपा, यह सोचकर वह वहीं बेहोश हो गयी । 
उसके बाद जब वह होश में आई, तो उन्होने (आसपास के) नगर के लोगों को 
अपनी सारी धन-सम्पत्ति दान कर दी। अपने सभी आभूषण एवं वस्त्र नौकरों के 
साथ भेज दिये। वे स्वयं अपने शयन-गृह लौट गई । उसके बाद उन्होने यह कहा 
कि मुञ्चे बुलाने के लिए यहाँ कोई आदमी नहीं भेजना। उसने एक मकान के अन्दर 
बेठकर तेल ओर कोयला मिलाकर शरीर पर लेप लगाया । नग्न होकर बाल बिखराकर 
बेठी ओर पागलपन का नाटक करती रही । वास्तव में, वह रहस्यमयी अर्थ को साधना 
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करती रही । इससे राजा आदि दुःखी हो गये । दवाई की व्यवस्था कौ ओर वैद्य आदि 
वहां जिस कमरे में लक्ष्मी रह रही थी, गये तो उन लोगों को उसने मारना-पीटना 
आरम्भ कर दिया। ससुराल' वालों ने उनके भाई (इन्द्रभूति) के पास दूत भेजा कि 
लक्ष्मी कौ हालत एेसी हो गयी है ओर क्या किया जाय? महाराज इन्द्रभूति इससे 
विचलित नहीं हुए। सोचने लगे कि उसको संसार के प्रति विरक्ति हो गयी होगी। 


बहिन लक्ष्मीकर उसके'बाद से लङ्कापुरी मे ही सदा परम रहस्य की साधना 
में लीन रही । उच्छिष्ट भोजन खाती ओर श्मशान में सोती रही। सात वर्ष में ही 
उन्होने परमसिद्धि प्राप्त कर ली। उस राजा (उनके शवसुर) के एक जमादार ने 
उनको सेवा कौ, तो उसको उन्होने दीक्षा दी ओर उसको भी वहुत-से गुण प्राप्त 
(क्षमता) हो गये । वह जमादार ही उसको (लक्ष्मीकर की) स्थिति को जानते थे ओर 
कोई नहीं । 


स्क समय महाराज जालन्धर अपने सैनिकों के साथ शिकार खेलने गये हुए 
थ । समय का बोध न रहने से राजा बहुत देर तक सो गये । जब वह उठे, तो जल्दी 
चलने लगे। वे सब रास्ता भटक गये (उस दिन वे रात को लौटकर आने मेँ असमर्थ 
हौ गये) कहीं सोने कौ जगह नहीं मिली । चलते हए लक्ष्मीकर कौ गुफा मे पहंच; 
अन्दर देखा तो, देखने में यही आया कि वे लक्ष्मी स्वयं अपने शरीर से प्रकाश निकलते 
हए देदीप्यमान होकर बैठी हुई हैँ ओर उनके चारों ओर असंख्य देवकन्यां उसकी 
पूजा कर रही हे । इस घटना से उनमें बडी श्रद्धा आ गयी । राजा रात भर वहीं बैठकर 
दूसरे दिन अपने घर लौटे, पुनः राजा वहौँ (उस गुफा में) आकर अभिवादन-प्रणाम 
आदि किया, तो लक्ष्मीकर ने कहा- 

मेरी जैसी स्त्री को तुम प्रणाम क्यों कर रहे हो? 


राजा--आपको अपार गुण प्राप्त है, अतः मुञ्चे भी दीक्षा दे यही मेरी 
प्रार्थना हे। 


लक्ष्मीकर ने कहा-- (दोहा) 
संसार के सभी जीव दुःखके साथी दहे, 
सुख कहीं भी नहीं होता दै। 
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जन्म-जरा-मरण आदि से, 

जगत के प्रमुख देव-मनुष्य भी पीडित है ॥ ९॥ 

तीनों दुर्गतियों में तो मात्रदुः्खही होते है, 

( वे ) एक-दूसरे को खाते ओर भूख से सदा पीडित रहते है । 

शीतोष्ण आदि अपार पीडा सेवे सदा पीडित रै, 

अतः हे राजन्‌! आप मोक्ष के सुख की खोज करे ॥ २॥ 

अन्त मे उन्होने कहा- आप मेरे द्वारा विनेय नहीं है, आपके जमादारो में 
से एक, जो मेरा शिष्य था, सिद्धि प्राप्तकर काम कर रहा है, वही आपका 
गुरु होगा। 

राजा ने कहा- वैसे तो जमादार बहुत है, उनमें से मेँ उसको केसे पहचानुगा? 

लक्ष्मीकर--बह सफाई करने के बाद प्राप्त भोजन अन्य लोगों को देता रहता 
है, उसी को निमित्त मानकर देखो । 

राजा (अपने घर लौर गये) अपने जमादारों के बीच जाकर गौर से देखा, तो 
उनमें से एक वैसा ही कर रहा था। राजा ने उसको महल के अन्दर आमन्त्रित करके 
गदी पर आसीन किया ओर विधिवत्‌ प्रणाम प्रदक्षिण पूर्वक उनसे दीक्षा के लिए 
प्रार्थना को। 

उस (जमादार योगी) ने राजा के लिए अधिष्ठान उत्क्रान्ति का अभिषेक प्रदान 
किया ओर वज्रवाराही की उत्पत्ति एवं सम्पन्नक्रम कौ दीक्षा दो। 

अन्त में लक्ष्मीकर एवं उनके शिष्य जमादार दोनों ने लङ्कापुरी नगर में अनेक 
प्रतिहारी दिखाये ओर दोनों उसी शरीर द्वारा खेचर भूमि चले गये ॥ 


गुरु लक्ष्मीकर का वृत्तान्त समाप्त ॥ 











८३. गुरु समुद्रपा का वृत्तान्त 
गुरु समुद्रपा का वृत्तान्त इस प्रकार है-ये सर्वडी जनपद के रहनेवाले ओर 
जाति के सम्भवतः चाण्डाल थे। जवाहरात (रत्न) बेचकर ये जीविका चलाते थे। 
सर्वंडी नामक जनपद के एक नीच जाति के व्यक्ति समुद्र से रत ले आकर 
नेचा करते थे ओर इसी से वे अपनी जीविका चलाते थे। एक समय यह (रत) न 
मिलने से उनकौ जीविका समाप्त हो गई । इससे दुःखी होकर वे एक श्मशान में 
जा बैठे। उसी समय अचिन्त योगी उनके पास आये ओर उनसे पूषछठा-- तुम यहाँ 
क्या कर रहे हो? 
उस आदमी ने--अपना पूर्वं वृत्तान्त सही बतलाया । 
योगी- सांसारिक जीव अपरिमित दुःखमेंही रहते दहै, 
तुमने आज से पहले (पूर्वजन्म में) भी बहुत उग्र असह्य एवं अधिक दुःख 
भोगे हैं । अव भी दुःख के अलावा सुख आदि ओर कुछ नहीं आने वाले हैं । 
व्यक्ति-हे योगी! आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि इन दुःखों से मुक्त होने का 
एक उपाय अवश्य दें । 
योगी ने उनको अभिषेक प्रदान किया ओर बाह्य रूप से चार अप्रमाण एवं 
आन्तरिक रूप से चार आनन्दो कौ दीक्षा इस प्रकार दी-- 
(दोहा) - 
मेत्री-करुणा मुदिता ओर उपेक्षा ये चार अप्रमाणों से, 
अष्ट लौकिक धर्मो मे समता स्थापित कर, 
मध्य ( बिन्दु ) से आनन्द स्रोत का अवतारण करो। 
चार चक्रों में निहित चारानन्द, सुख-शून्यता के अभिन्न आकार वाले हे । 
उनको सम्यक्‌ रूप से भावना करने पर, मात्र अनास्रव सुख ही होगा। 
एक क्षण भी दुःख सम्भव नहीं होगा । 





८३. समुद्रपा 
समुद्र ओर नगर के बौच के रास्ते मे बेठे हुए हैँ । अर्थात्‌ समुद्र में चलती 


गुरु समुद्रपा, समु 
नाव मे बैठे है। हलके आभूषण पहने हुए ओर सिर पर पगड़ी बोधे हए दै । उनके ठीक सामने 


योगी अचिन्तपा निर्वसन (नग्ना) अवस्था मे आकर उन्हे उपदेश दे रहे हे । 
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८४. व्यालिपा 


गुरु व्यालिपा ब्राह्मण पुरोहित के वेश मेँ है । हलके आभूषण एवं सिर मे पुष्प-मुकुट पहने 
हए ह । एक हाथ म कलश हे ओर दूसरे हाथ से रसायन के प्रयोग हेतु सामने बडा-सा पात्र रखकर 


उसमें कुछ प्रयोग कर्‌ रहे हँ । वे आस-पास स्थित अपनी पत्नी, बाल- बच्चों ओर एक घोड़ी को ` 


देख रहे हं । दूसरी ओर समुद्र के अन्दर से एक चौकोर पहाड़ निकला हुआ है तथा उस पहाड 


के ऊपर सुन्दर सौ कुटी बनी हुई है । (यह श्रीलङ्का के एक द्वीप का दृश्य है, जहाँ पर व्यालिपा 
ने अपना अन्तिमि समय बिताया था)। 


चोरासी सिद्धो का वृत्तान्त : २०७ 


एेसा कहने पर उन्होने भी तदनुखार अर्थं अवबोध के साथ भावना को। 


फलतः तीन वर्षो में ही उनको परमसिद्धि की प्राप्ति `हरई। उनका नाम सर्वत्र 
समुद्रपा' प्रसिद्ध हो गया। 


उन्टोने अपने अवदान भी कहे। अनेक जगतार्थ के बाद आठ सौ शिष्य 
परिवार के साथ वे खेचर भूमि चले गये॥ 


गुरु समुद्रपा का वृत्तान्त स्माप्त॥ 


८४. गुरु व्यालिपा का वृत्तान्त 

गुरु व्यालिपा का वृत्तान्त इस प्रकार हे-ये “ अपत्र' देश के रहनेवाले थे ओौर 
जाति के ब्राह्मण थे। सिद्धि लौकिक-रसायन कौ थी । 

अपत्र (उवत्र, स्पेत्र भी) नामक जनपद में एक ब्राह्मण जाति के व्यक्ति बहुत 
धन-धान्य से समृद्ध थे। वह अमृत-साधना मे लग गये । बहुत-सा पारा खरीदकर उसे 
सिद्ध किया करते थे ओर अन्य ओषधियों में उसे मिलाते थे । एक ओषधि कौ जानकारी 
न रहने से वह (अमृत) सिद्ध नहीं हो पाया जो वे चाहते थे। इस तरह निरन्तर तेरह 
वर्षो तक साधना करने पर भी उन्हें सफलता न मिली । अपनी पूर्वं सम्पत्ति भी उसके 
खर्च में समाप्त हो गई । उसने क्रुद्ध होकर अपनी साधना-विधिवाली पोथी को गंगा 
मे फेक दिया। स्वयं नगर मेँ भिक्षा मोँगने चले गये। 

वे क्रमशः जहाँ राजा राम का मन्दिर था (रामेश्वर सम्भवतः), वहीं चले गये। 
उस समय एक दारिका गंगाः में स्नान कर रही थी । वर्ह पानी से बहती एक पोथी 
उसको मिली। उसने उसे उठाकर बाहर निकाला। तब तक वह ब्राह्मण भी वहीं 
पहुंचे । उस पोथी को उसने ब्राह्मण को दिखलाया । ब्राह्मण ने देखा कि यह वही 
पोथी थी जिसको उसने खुद गंगा में फक दिया था। इसे देखकर उसने हंस दिया। 
दारिका ने कारण पूषा, तो उन्होने अपना पूर्व वृत्तान्त सुनाया। दारिका ने कहा- 
अब भी इसको साधना करनी चाहिए, मेरे पास बीस सेर से भी अधिक सोना हे। 


१. व्यालिपा के रसायन विशेषज्ञ होने का वृत्तान्त अन्यत्र भी बहुत जगह मिलता है, वह रसायन 
शास्त्र के भी विशेषक थे- 


गोविन्दभगवत्‌पादाचार्यो गोविन्दनायकः, 
चर्वरि: कपिलो व्यालिः कपालिः कन्दलायनः। 
एतेऽन्ये बहवः सिद्धा जीवन्मुक्ताश्चरन्ति दहि। 
तनुं रसमयं प्राप्य तदात्मक काञ्चणाः ॥ 
(श्लोक--८,९ अध्याय ९, सर्वदर्शन संग्रह माधवाचार्य कृत) 
२. यहाँ गंगा से तात्पर्य दक्षिण कौ कोई नदी है। 


चौरासी सिद्धो का वृत्तान्त : २०९ 


ब्राह्मण ने कहा- पहले भी इसे सिद्ध करने से यह दशा हो गयी, क्या अब 
कुक होगा? दारिका ने ब्राह्मण को इस काम के लिए विवश किया, बहुत-सा पाया 
खरीदकर वे एक वर्ष तक साधना (अमृत-साधना) करते रहे । ' रक्त-अम्लक' 
नामक ओषधि के न जानने से फिर उन्हं असफलता ही हो रही थी। एक दिन 
दारिका स्नान कर रही थी, प्रकृति पुष्प जो उसको उंगली पर लगे थे, उन्हं गिराया 
तो कुछ कण-उकछल कर उस रसायन ओषधि में जा गिरे। तत्काल रसायन ओषधि 
सिद्ध होने के लक्षण दिखलाई पडने लगे। ब्राह्मण ने दारिका से यह कहकर कि 
तुमने इस रसायन-पात्र में क्या डाल दिया? पृछा, तो उसने उत्तर दिया-- यह कु 
कण प्राकृतिक पुष्प के कण रहै, यही होगा, अन्य मेने कुछ नहीं गिराया। इससे दोनों 
प्रसन्न हुए। 

उस दारिका ने (उस साधक) ब्राह्मण के भोजन में तीता (ओषधि विशेष 
जिसका रस बहत तीता होता है) लगाकर दिया, तो रोज उसको (ब्राह्मण को) उसके 
तीतापन का अनुभव नहीं होता था। उस दिन (भोजन मे तीता पड़ा हुआ, यह ) उनको 
ज्ञात हो गया। दारिका ने उनसे पृषछा- क्या सिद्ध हो गया है? 

ब्राह्यण-- क्यो, आपके पूछने का क्या कारण है? 


दारिका-- पहले भोजन मेँ तीता लगने पर आपको उसका तीतापन ज्ञात नहीं 
होता था, पर आज होने लगा हे। 


ब्राह्मण- हँ सिद्ध हो गया है, इसका लक्षण (रसायन ओषधि स्वतः) दक्षिणतः 
चक्र काटना ओर उसमे अष्ट-मंगल चिह परिलक्षितं होना आदि होता है।* यही 


१. रसायन जब पूर्णं रूप से सिद्ध होने लगता है, उस समय उस द्रव्य में विशेष प्रकार के लक्षण 
परिलक्षित होने लगते है । वह स्वयं उबलने लगता है ओर उबलते समय दक्षिण कौ ओर चक्र 
कारते हुए्‌ घूमता है, उसमें भी श्रीवत्स आदि का आकार उभरता हे । रसायन की सिद्धि तीन 
तरह से होती है । पुण्य आदि सम्भार पूर्णं होने से जैसे सिद्धार्थ बुद्धत्व प्राप्त करने ही वाले 
थे, उनके पेय क्षीर मे उक्त लक्षण दिखलाई पड़ा था। दूसरा मन्त्र शक्ति से सिद्ध शृङ्गीपा न 
अपना मूत्र डालकर बहुत से पानी रसायन- द्रव्य बना डाले। तीसरा विभिन्न द्रव्यो के योगसे 
आचार्य नागार्जुन ने बनाया (नागार्जुन रसायन-शास्त्र, तनग्युर संग्रह ) । 


२९० : चौरासी सिद्धो का वृत्तान्त 


इसमें दिखलाई पड रहे हैँ । दारिका ने उस रसायन-द्रव्य को स्वयं ब्राह्मण, दारिका 
ओर उनकी एक सेविका, इन तीनों न खाये । तीनों को ' आयु कौ अमरत्व सिद्धि का 
लाभ हो गया।' 
ज्ञान के प्रति कंजूसी एवं पर ईर्ष्या कौ मात्रा अधिक होने से उसने अपनी उक्त 
विधि को किसी को नहीं बताया। यह कोई न जाने, इस उदेश्य से वे तीनों देवलोक 
चले गये। पर वहाँ किसी भी देवता ने उसका सेवन (उपासना ओर दीक्षा ग्रहण) 
नहीं किया, तो वे वहाँ से वापस (मर्त्यलोक) आये ओर महाराज क्लिम्बर? के राज्य 
मे चले गये। वहाँ एक विशेष स्थान पर रहने लगे। वह स्थान, एक विशाल चट्रान, 
जिसकी ऊंचाई आठ योजन ठै, चौडाई दस कोस है, उस क्षेत्र के चारों ओर पंक 
(कोचड़) से धिरा हुआ है। उस चदान के मध्यमे एक वृक्ष था, उसी की छाया 
मेवे लोग रहने लगे। 


इस प्रकार उस विधि कौ दीक्षा-परम्परा विच्छिन्न हो गयी ओर जम्द्रीप 
मं इसको परम्परा नहीं रही । 


बाद मे आचार्य नागार्जुन ' खेचर ' (आकाश गमन) कौ सिद्धि प्राप्त करके एक 
विशेष उपानह (जूता) कौ सहायता से वहाँ पहंचे। जाते समय एक उपानह वहां 
पहुंचने से पहले करीं छिपा दिया ओर एक लेकर वहाँ पचे । प्रणामपूर्वक उस 
(ब्राह्मण) से दीक्षा के लिए प्रार्थना कौ। उस (ब्राह्मण) ने पूछा- तुम यहाँ कैसे 
आये हो? 

नागार्जुन ने कहा-इस उपानह (जूता) कौ सहायता से आया हू । 


उस ब्राह्मण ने उन्हें अपने ज्ञान एवं उस रसायन-विधि की दीक्षादी। 
अन्त मे उसने कहा कि दीक्षाकौ दक्षिणाके रूप में" तुम अपने इस उपानह, 
जिसको सहायता से यहं आये हो, मुञ्चे दे दो। नागार्जुन ने उस उपानह को उन्हे 
अर्पित कर दिया। उन्होने एक उपानह जो अपने पास रखा था, उसको पहनकर 


१. कोलम्बर, क्लम्बर, कुलम्बर । 


चौरासी सिद्धो का वृत्तान्त : २९९ 


उसकौ सहायता से व्हा से जम्बूद्वीपं लौट आये। (दक्षिण) श्रीपर्वत में रहकर 
उसी कौ साधना कौ ओर उस विधि को जगत्‌-कल्याणार्थं सबके लिये सुलभकर 
दिया। 


यह कहा जाता है कि मात्सर्य आदि क्लेश से युक्त लोगों के गुण( ज्ञान) प्राप्त 
करना बहुत कठिन है । साथ ही सम्यक्‌ गुण कौ प्राप्ति, गुरु कौ आज्ञा उपदेश के 
चिना सम्भव नहीं है । अतः गुरु का उपदेश ओर उसकी अनुमति सब विद्या के लिए 
अत्यावश्यक हो जाती हे ॥ 


गुरु व्यालिपा का वृत्तान्त समाप्त ॥ 


२९२ : चौरासी सिद्धो का वृत्तान्त 


चौरासी सिद्धां का वृत्तान्त आचार्य सभयदततश्री कृत समाप्त ॥ 

भोर भाषा मं अनुवादक-भिक्षु-स्मोन्‌-ग्रुप-शेस्‌ रब (मोन-डुब शेरब) ने 
कियेर्हे। 

परिणामना(श्लोक-) जैसे लोक प्रसिद्ध॒ लूरईपा आदि चौरासी सिद्धो का 
वृत्तान्त, उत्तम कुल ओर मगध देश में जन्मे सम्यग्गुणालङ्कृत अभयश्री के मुख 
कलश से सम्भूत अन्यत्र (भाषान्तर मेँ) मैने सम्यक्‌ अनुवाद कार्य किये है, जिससे 
जो पुण्य प्राप्त है, उससे विष से पीडित लोग (जगत्‌) सञ्जीवक गुरु के दारा 
अनुगृहीत होकर विष ही ओषधि के रूप में प्रतीत हो। 
चौरासी सिद्धो का वृत्तान्त, भारत के चम्पारण देश के महागुरु अभयदत्तश्री के मुख- 
कमल से जेसे कहा है, वैसा ही भिक्ु-स्मोन्‌-ग्रुप्‌ शेस्‌ र्‌ द्वारा सम्यक्‌ रूप से अनूदित 
किया गया है॥ 


शुभमस्तु ॥ 
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सरट्‌] “८ स "रतु सपनम] 25) ग] ०4०2. रदृ प्रेम -दस] 


4०३'गु२' ८८] %.धन्पस'उ ९.7१ स तेमु“ 3२. (र) 11) 


1 सुपकमय" - धक तष, कम्‌ 


दस युवसदठे ड - श्ुपगुमं मुः = १.14 


(| 


3 व्ुखपवठ' - पष, - णु 4 ह्षुः दकम्‌ 
4 च्यः - शपगुन, केर वषै, देक] 
5 दयति" - जप्णुन, तेकर पेष, तेक्‌| 

6 नससं, वष्र, - णु ९ पप्य देक 

7 ` ह -शरग्यतः तैव = पि 

$ उनमस्‌' - बपणुम, णु रेके पेषे, तगु देत्‌] 


--71, 


2 


उम वङ्स तन] “सन्तृमुखण सकरद सठ्‌ पष पकषात्प] न्प 
(९ घु 'ठ.न्प. दम उस ठसनन्पकितप न्प ठप म्‌पगु परुष" दस् 
< पु ५८८] अतप. दस 2८८ सथ द -प०.२०५.५.५्‌ ०३. 
गृठठ र पममपृदपु८स३ ५५८.३ पविम्‌ प्रु स'ठस 3 स लैत 
रघुः स'पस नकम्‌ द'त] प्य८९बु्‌ स"३-पु ९.ठ.द'म८.१्‌'तैगस 
5८] पाप्मुपठसखत्मुषुःपतेस.रिशुर् खः पःप्येम्‌^पय मुत्ति 
^ पुन "पम्‌ मतेस्‌ समसु 5०३. पृलेमः2तेषु ८. स ९९. 
>८..तषुसदतउसनलृ.न्पठपा| परग तसम्‌ मत। स्प~ए९ स्वः 
६ स"०"९ तु स'३२] |०५६.सू८ पञ्ु4 पु दवि" पद्यः न्प घुस 
तठ) य| पत तदसख'रनुर.पप्पम्‌त| [तखन स' मसु रे. तलिठ 
उस वस सन्फम'दवैमसप्स नर तु८३ न | वनिम्‌. न हम्‌. 
>>> .छपुख गी दषु पुदुन्प८' वगु सगा. प ८ प 


विखणुप्सनकृ ठा] कुवितखन्नुखत्‌| विर. परिम्‌ ख .५१.२९८. 


1 "कग" पक्र, दकम्‌ 

2 पानिम्‌.पडेष ८ - त १५५) तग 4/3 14.वकरे, णु ९, पीर २ 

3 शवषुसवसम्‌' - शरणम णु ^ 14. पक्र, नृग क्रम] 

4 सुरपश्च" - पदै, - तषु ३१ 

5 भ्लेमर्वीश्समस? - पिष, देकर] श्ुपणुन ृष"^/514. 
कि 1 व त 
7 शछिमस,"- पेषे, मण रेक ग - श्ैपगुम कणः 5१5 


क णु प.प पकम ठ्‌ ड पतिर पि कंस] 


र नु 2५५८"र शु ' तेष 1उ स. ख. दद्] वु 3. पुन्पस'ठम.न८] कुः 
स्वग दुषुदुखःवृमन्मसःत्प'तसख'दस्‌] कुविःवःमु८.वसुठ ०.८] 
(पस युन्पसठम्‌ मपु पृसुप ससद पृसुनप'म पुणु स 
उ 3.दन्पसगरौ द-प "पो कस मुपस नरु स ठे स सकस पठ, 
प.प. लषस तप] करमर स'पसगुत मुप तुप 
द्वस सनटसतुम्‌ तपम. विषु प्न पिन्‌ म सत्व 
॥ षा 99 <र्गृपविषुपृ'तमणुठसपिस् प.प. दुम्‌| ^ 
सस तुत रसत पत्नय ३ । 
देख पुडप] युप्‌ ॐ न्‌= ३3-म 4८ नपस.व्मेदि ति. 
पुपर गस दमन्‌ ठप (हप नद) ति८.९.६ 
रनुषसरिन्‌णुसन्पम्स दनम तमस "सनद्‌ पत वठप़्ैख 
गि ११ त८८.६म्‌.गिख.न्प पनिद स २.८ पति द प म्ए (२८. 
५) विुप्‌.मैकम्‌-तय्‌'र्‌| उुखःपस 9ग मठर रमर पदु 


प न ससु न *2£ ठ. मस्तु नि सदस्या" ८८ | ८ 8 : व ५ 9 


| श्दुरसनेग्‌' - बरगुम, नेष ^ 14. रशुप्डेष्‌ - पेषे वषु ८ वर द 
2 "पस पमुप त - पदर, तुष ८ दिषु 178. ५0]. 87. 

°वर सतस्य ग]८ सह चप त - व >, गु 4/3 15. 14. 
3 क्भुगिकतनत] - वप गुम तगृर्कन्‌ा पिके, तषु ८ स्मि, देर 


4 “33५ _ शगु तग २४] 


मुप दप पक ङ पिरि कुस क 


९स.स]. स .मस'वम्‌ तवि सन्स पम] त (खनफस' कू८.न्५प्‌] 

शप. ५यत'तप्पम्‌नरुस पस्य] ८. न्तर] “पुस नपेठ्‌दठ 
५१5). दन्यः विणुख] सेन्सःन्कम.न्मम८.६न् व ठु तसः ्पेठ'व्‌ल 
१३.५९. गङ्ग पुख' ते] रिती "पठ पु खसु त८८.९६८'य' 
पतृ शुप|  ०कव वपुष किरम मम्‌ दे [प्ेम.वस 
उ'यव्दठ^ स्ुखःपस् सन््ददसते. पमनम सते| नकम न्यमर) 
ठन वनठषु पशुप सपे] पष्प नदित करेमस सु द्गस. पस दुपकठत. 
तन्मकषु षै मटसगुप पठ द्म्‌ पदप मृ वनद नदम्‌ (२ प~) 
९८.०५. ८८.यष्े सगु न्पृपन तमम्‌ पुवैगृस || 


णु > स~ठ९ कं सह्‌ गस स 


०) ग 


पु"<गौगदमूरि प द्ुसठ] पुविसूहन+ रेपस'न्पन स 


= । 


र्पसस| | 


1 नेखन्ुखुः - पेषे, तषु - ८ स्मः रकम्‌ 
र, द्द्रेता श्ुपगुमर्तगु - 4/4 16.14. 
3 नपि ' ~ राहुल, पूरा. नि° पृ० १२०, 


4 च्ष्वनुः - पे, वप - ८ द नेका 


2 ८] ह ८ * त न्क दि क 


34 पुण चंत पवर. ड" तनि 0 कस 


पप्य ५य मुद्र दि पिन्प वमप (निष)षेख' पी रेप स' ८. 
०५० "क्‌ जिर सस] विन्पम्‌न१८.५१.५८. मु वै" 9० सपसु 
् ८-त८. ठ 4 र ठ, ९ि््मु.| नु. 2.11: < पे दि. ख". $ ह १ ढः 


५८.०९ वषु" ५-२६य्‌] ठठ 2६.१९ .बिष त३.८.पप् विपा ५६.९| 


1 


९. न्म यर्म्‌ सतु पसीस तपस. ठ सततयु] द 


८.० वमः म पपठस र प्खपामे८न्प ञ्‌. ए. 


9 ८91 
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रिमुगुरमुय 
९९ नपम्‌ पिपस"पन पसि द रतु तविषा तुस 

विवरणम्‌ तमिमम्‌ मरम 3 वुमन मुप उससः 
पिन्वन्णम.र] इविःरतुरप] प्णगेनरचुष्‌ रदे त्‌गीस'न 
प]३ेषु ख. खम नप तठ रव पिनपः पतृ. पति. तदय ३-९ 
र€यादगम्‌ नप्‌ पस इप्‌ तमद्‌] ‰०.०८स"५ "नकद नि सनस 
५८] उरवु-पसविन्पमम्‌ पि सद 

^ स "९.० २ऊँ. वा ९ सवरि" ०त्‌.२तुत्प.्‌ (> स्‌. 
मनपिोदतभथम्‌ कनयम वथा 
ग्मम्‌ वहुनि प 
“सखणृपृ८ न्पमस'नः - शत गुम - तगु ^ रेक 
२ सपण रणुण मग चप नेका विप, न = दव नेक 


३ “षछन्पखरम्‌न्षु दमनः पके, तृणु ?० त न) 


सद्‌ रम्‌.पनिप्‌। वसुद सठस'ठतुममपसपिम प कसणोसन्ि्प्‌ 
१७०. ८ सपु "५ 
“दविर द्‌] ९वि पम 5९ ष्‌ पयस्तु ५6. घुस 
५१८.८२.25प्‌ु ३ दपु" 
(2 रतु पस) - दे" पस'प- पतिः दपसतु-मवि न्म ८पुप्पम्‌. 
उख. तस्वभु (िन्पवमम वेस) - मे.पममुपःषृम पन्ने] ३०२ 
ढभि रदु दसत ्पप् प्न ते]4 वमप. नमःवेगु धि 
पदमस.श््पदैम ततत] विखवनपमसु हिश्रेरव्पङ्न्‌ केनपि 
य्‌] (ददुस) - वै वदिःद्८ नदिदन्मदठषु वस] 
पमण मेम"५९. दनम पमे वा. ८ पाके स सु सेम सन्मते 
३ समस्यन्त. पड्गु दस्त] पि म्पाम्‌.श् नप दति कूदि नरप पन्‌ 
व. र८.५९८८न्‌मस। दि. सन्पदः ६० घ] ०.९८ 


९८ पासन & हप 18. गस ध ५.८] पि न्पपनप ६ ८ त. 3,'प्प 


1 नुपडेष पेष षुः = र देकर स्तेषु ज्पगुभे वष ००/१ 5 १८। 
प 


2 शरेषु - पेषे, तु ?० कः २१६ 
3 ुदुख'वस्यः _ पोष, देत्‌ ` 
4 जरतेः - पिक, कम 


5 भ्पारमद्ण' येक, २१] 
6 दहिम - पिद, देत 
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८ गीतय] मु<सदसतरिप्ुतःव सत सनद्च-र।| ०५ रपु ५९.्‌या 
इसवान्‌ उ नपविनु दिः पनम्‌. पि दत्त मट्‌ सुत तः 
सेद. 'प्पत दुर तनीगुर' ६. (गगम) तिस वुःपरर्दुषुस्'न्पकन्यस्ष 
१०५९.८५.न्‌ मुस 

रवो पुतपषन रको नुन्‌ मयस पश्रनन्त 
णेस न्पपर दुत म्‌ ृतेगस स 


€+ ^ [+ 


यार्न रे (गय) न कुसहदपृस ङ| 


^) समतु 


पू र्नूमभूर पङ्कस्य मुकय नरदुषुस] देवास 


<] पि ००९] << समुप रहेाहेम्‌.परि सुप पंप-ऽ| 


„, तृणु ०० दषुः दकम्‌] 
, तृषु ० र्णः 178. ५0०1. 8. मगध ' (पूर्व में राज्ञी नगर) रा० 


पु० नि० पृ० १२०. शूष रे प्त, (छम्‌ ३. तप़सगुर्पीपसः' निसपपरि-शष तमन्नेतः 
गिद्य 3 कषा ५-र सिन्पस्प 


4 छले - पोष 


(न र ~€, „ कि =. ८ = 
> त 9» ष्‌ => "वु नकु] ग नमु + 1 


९.५८. (क पत ६ पस) ॥ 
(सन्‌) ऽप] पगम पर्मवसनुसदेष म्‌ ददुस सु त 
णत्वञय] (कमय) ग ५-पद्म वीस. रस पय वे सुनु पसगा 
पमप्‌सठ९ ९.२ तरप्‌ प्न तन] 5 
नम पतदेव] पसव मुपत्‌ तेर 
५.द.#-@3. निप वेश्मस्व. वीस. नप-ते' प पम्‌ ५.छ 
देदिमस सुपर कुप कम्‌ पप्र नुःव्स.क सतख २८.६५ 
ॐञ-ञर| ८दढसवदेपाः ८८ दवनतन्पपम कै प्नैममु 
पसम पेठ. दय] हु ददरिरम.मृषुपप.पङेवसनतैष्‌ रेन पवन्त 


३ मस्‌ पतिम. |" 


1 पपार्पम पस" - ज्षुपगुमः तुः ०/२ 17. 

2 ससुर. प त, - श्रत णुम तगु ९/5. 

3 कख्वन्समुम्‌' - पे, तण % धप २ 

५ पुग्‌ - वेके, ग ०० तम नकेर्ुपणुम म च. 

5 म्दडपाषिखः" _ पिक, तण ०० २१ द-प धोस - शैरगुमः पु ९/२. 
पु ० देत्‌] प्न वत्पस' शपगुमः नुषः ०/२. 

गुम मैप ९/९ । 

गमः तुषु ९/१ ६१९ 

५ स्रवत - पे, म्‌ ० दमु देका नेरव्ननः शणुमं रम ०/९ 
10 स्दुपनिममु शस" - ्पणुम तुषु ९/८ » फ़ तष ०९ दपा. 


5 
6 व्वमपः - वे, म 
7 “ग्पल्म-कोख्वः - श्प 
- ३ 


8 भमृ८मपपप' 
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९०८. सु.नि पनृ्‌५९॥| ९९.म्‌ सप. 
दमाम्‌ 9 दसय रसीद भिश्चिपक्रैतवयवद२्त्‌ स 
मकखन] पपत वुगुकठ तस्व न सु न्मविरवीरनवुखःपस्‌| (्रःदस्म 
पी यपस पुखर क सकठवतत] ठसवठदमप प्र कपक्रत्‌'सम्‌' ते| 
2 "तृ" बुस १८.५१ ‰3. दतु ८सकस' पततत ख५्‌ 
धर“ रे < सीस" 4क सन त.उ०१. पर म्‌ दस ८.०९ पाकम्‌ गी खङ्खः 
ठ, सन्यः तु सतु "५.० (८प..थुप्‌.5२.तस) ९. पस" भवुस-३- वद्‌ 
सु'प्पेठ ३.3 0111111 ८१६. 
प.ॐ5ठ स. व्ठवैखगरीखपुेणुसस्य [प.प णु षी 9रि तत्‌ 
नविष्‌'7्मुप.पदृस.कस कठ) दन नदे ठस] देदिःश्पसन्पद"य-दिि' 
९ पवपपन नु पृष्‌ पवन रन्पन्‌ मूर्वा समस ६9. 
पितत नन = (क खःपनृम्‌)मस] %'पतेसतवसु. पसर दपर 
1 पननपस' - पिष, तृणु 2 करत] श्ुंरगम' वष ०/प. 

पेष, तण रकम्‌] पुग तगु ९/१. तेम] 
3 व्फ्रतगृनः - यक, ण तेकेत्‌ 


4 (दसन - ्ुपगुलं मम ९. 


2 ददस्व] - 


5 “वनमस' - पोष, तृषु % रवी, शतगुठ, पष ०/१, 
6 ववया पोसन्यश्ुस३-य|' - पेष, तृणः ‰ पुट ठम्‌ 
7 सणड्म्‌ण - विष, तृणु 9 कृ, किण - श्रुतम, वणु ९/१. 


8 “ने पदसन्पतत - पोषके, वणु 9 मुरः व्दतसन्बदति" शरगुम' तषु ०/१. 
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3१५५५०८] 5. गसपुम “वमर (सूरे ५ )विस पुपर %.द 
िपमेसः मर्दते मसमद॥| ` 

9 ५स.पसनयत.य2व क ० -त रतु कविम.वुषुख' त पष्ुस" 2) अर दिया 
4.5. पसेन म रद्वि सगृस परिह सरिप्‌न तुर प्प सुप कन करि 
मत दनगस'4तस' (त'त गतिषु रमु] पिम हितसुःतरठ्‌| उुखतसने 
ठ.०.द] पतयणा८.१.५.घेत- ५०१. -ते-नि सुः पदिन्‌. 
६ स.पि-. २८.५.५३ ३-२प१8 गुम केस सदसस 
गठदननमिपपस१ु मन्मन्‌ 7० जनैसते] भे८मु'प्पत द 


त्‌ ५ अठ १्‌^वैस 5 प~रमुषस || 


1 “वर्ेम्‌ःपमत्]* ~ श्ुपगुढः तृषु ९/व इमवम्ठ पिदर तषु ‰ मर 
2 “$ दस वस्निप्‌' - 9 तुष्‌ 2? बौर 

3 “पुषुखनीख| - शप णुर तुषः ९/९ पिष्रै, तण? पी २.४६ 

4 पनृसप" ~ श्रगु मपु ९/५ 18. 14. 

5 “निमुषमस' ~ श्ुतगुमः वृषु ९/३ रेकैत] पिर तेण ० मर तक्म 
9 युर = णु तषु 2 5 


~> 
-0९ 
-4 
~ 
ति 


7 शमुसृ्देस" ~ श्पणुम्‌ः मृणुः ०/ नेम प 
8 “देनमस' ~ शपणुमः तेनु ८ देकर पकर तषु २१६ 


9 “ष्रदिष्म८ मुपि वलुरेखतिम) "विख 
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तमसी. दन्स"उमगो सनम्‌ पमर्] भूमनः खतिःप्‌ सुख 
पसनद. स'मृत। दरि द्रेम्‌ दुखपस्णुत त १०५द्-र वप 
वसगु ८.० खस 
मस्म पूरिवषिमस्‌ -- 
~ पस्मपख' सनो 2.२.८८] 
स^ कस ५लिस््‌| 
ममतम वुठ कमस रद्र तु| 
(पर सेन्पस'२३.२-क|| 0 
नेस'ुसुद सयु (६) गस १ तक्‌ सेन स"उम कै तृ२' यमत्‌ 
न प्प सरत] द हदिनेपस] सरटम्‌ (वसन्पकीष्पःविः 
पतत) गसुन्पन्‌ गुणृस' तेर 5८ दन र्हियादेम कैत सुपप्रंपमस 
1 
>| 


प्‌ > त कंद्पःहपुस स] 


न 


" व्व = वषम णु ०/९. प >.9म्‌| 
2 “उखगुसुप्सः - वषे तृणु 9 दषु दुदम्‌ 


3 मद्‌" - पढ तृषु सफम्‌] 
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९) प्ट 
पुरम प्ररि ङ्ख] युधि। कणर हुगसःमः 
स^ ९8 । 


पद्‌ सवेषु" ऽपघ्रृन्प सदतस र" 40 वड पकस 


रसने कन्पस पृस] -- “सिन्पस'उठ कै पम्‌]. धुनपस' उम. 
समवे दष] सनतु. पस'ठ्‌] (विन्‌) सुगुत्पपवणुप डेषु वदि तिखन्प 
त८.३ब्‌ˆ उख सुप स'ठस' (पुन्य) नुसस्‌| | 

९'गखप्पपकुनपःद परपर सदतस लु स ८।पनेल वै 
वदुठम्‌निग'6पनिखमरपस३-२०स्‌] मखु परुठ क वविस'ठसनिष्‌ 
दपुर तिमतठ्‌] कप्पर्दमयसपसेतङेपपम्‌ पसम पाषृसख दद 


८] को नस प८.१३८ पी श्रे८८.५८ २१८ स" पथ्र सपसु मृ"ठ' 


1 कुणरन्‌र - शर्णुमं मग ००।४- भु वस वन२.०न्‌/ 
निस" - श्ुपणुमः जमु रकता प कष % प्व, 
3 “सुद्पपरेषः - प तृषु > 


{~¬ 


4 देखत ष्डुः - पे तृणु ‰ र्षु 9 

5 मिनद - श्जुतणुमः तृषु ०/१ 

6 “पठ. द.ठेषुः शपगुमः तषु ०/५. "पुस. स परेण देषः तण 22 चं 
7 वससिवूरजु _ तण ॐ हिम 

१ पततन - श्पगुमः तृणः ?? र्‌ु 

= रन “तर ^ 
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कंप दु पलेगस' पनपरः ठस. कमुखदनौ ख| २२. पमृ5सन६र 
पुतेगख पनि. तुखःवस्‌| कुन वुखन.०"नमृन्‌ दमत] कुवपत स 
भवनम त स८. पस. र६'र८्‌-वुस्‌| पिद"; 
ठप क.प्यु पस पद" षुपस कपासी सप. दु दर्वी स्नपः 
४४8 

बी तिगुम चरते णुद 'डेषुः शश्रुस स्‌] रदन्‌ 
^९६.पम्‌.८सद.प्८.्/ कौतपः तदि. न्य ५तठ"३- पस्‌ नस 
उसमे रवो युसदन्पसउम्‌ गुप ठस पष्‌ धुर] रुख शनपस'ठम्‌ 
7 ५. तुठ.नस तम्‌ 


ठ ख'3ॐ> 4 "दस 


वसन्तु ३-स्‌ कठ तिरय. 
सक्‌ पु ^६.य्‌स.३२.६] प्‌त१८.०्पृग्रेस. प्न स'मस् नते. 


गुख पसव पिन्‌ पनोपप दनसक्कमर्वगु पसप स पसु पतेम 


< पढ़े स गी ख'पस्०प' द ^६.पसम्‌ ५.5. ° पिष सस्‌ तुः पसन्‌. 


1 व्वसन्पदत्पः _ पदर तृणु 9 देम्‌ 
2 श्रिन्यन्र' - पद तृणु ? स्मि देकर 
3 रविनडकेस' - वेक्‌ त ए कः ्ुतणुमु, १०. 


4 “वरिःयुषुखन्पपपषख्ः व पुख्ता यो रम्‌ 
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गस परनवस्नमस्‌| कुषिनुपिश्रुस'दा करम पुम 
दमगो (वै नुकरैी तेमम्‌ पुमन्‌ विस" पुस"५्‌] 
(३ त्‌) 5/2] ठक शर पमु ८ सम्‌ ञेगु पममवै न्प्ल 
५.९० स*स" *८८स्‌प पीं वे ५५६. अप <2 "स" त <"" पादु सः 
५२ प्पवगो £. पगु इ५.५.प्र- वीस वेषु पस८२३३्‌| 

८2 तै८ नीरत पडे षि र २२५ पवेत 
पपठ. २.१.प]. ~ पि. ।८.६ 

६.2९. दुष्‌ 22 तु 455 द ७३इ/7 तुपि वीस 
5५१. त्न पुममखध्टय्‌' ठस] (तस्‌) कुर गुणस, 
पाडा ०ठ (५१.५९) हि नसो १८... द रतु दसत्‌] 


२" & ०१ “4. पैर ' दुव < 0८ हिषे 'न८' ५ पय्‌ ८5 


1 वसन्पिः - ज्खुपगुम' तुषु ०/१ (पसम पेषे तृषु 9 मर 
2 ्वपणवेकेदनम, -फिकरजणु बुः 
3 'वम्पाषेन त - प तुषु » पी 
4 दसम - श्भुपगुमः मु ००/९२ पिषेः णुः ?> पीर दकम] 


5 प्पासुद्खदम्त - श्ुपगुमः तृषु ००/त गृसुप.पम्, पष तपु 93 पीत 
6 “इ सपदसः - पे तषु 2 परः 
$ र्रर 


8 व्पामन्पप्णुः - वेषैः तृषु ‰3 पुप्] ` 


7 ददन्पन्नेपिदः - पे 
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भे प्पम्‌'पिगपउम्‌' ५ विष पप ९९'पृ.म्‌. सुम ठुस“ ४. । 
९] रे. दुगस्वी' >. >ॐ८.प स्पुसनो पिर वनेष ठ रु उन्म 
पी त्‌ ३. रिलगुप्पमपु वेसेन उव पक्भुपनोसमर्सगो'षु 
१ % गस पैष्‌-३०स। 11 
उर्व. .०५३.०५-द पुसप.ठ. द. -द सा ती नोर गुडु 4 ८२१. 
पनुषु प वरमस्मै षप प मड पप द पनिम्‌ सूअर 
उस" रबु पस्तःपत्‌ हि" ि५प३०. पमु ८.३ पत्‌ ख 
५ “म्प व4व-९्‌.व९'दमृ.८६ठ. विषु ऽपी ०८ वर्विप्पःवपी 
0 0 त 
स्र] उक सूप7डषु पसु स्प 
पिस ते (तवी दविर म्‌ त न्पदि [पदपशुप उस पवित. 
श 


मे पङ. प६ महतः घन्स'उम् पपु वी खदु ति८.पसवःते। षडु 


1 परर वठेष्‌णः - पदेः तप ०, देका श्ुरगभ' वणु ०/१. 

2 हिडिड्मम्‌र'  श्रुपगुमं मणु नेका व्वेममर, देष पु ० वः 

४ भेन = नं वति न्यः ज जव + 8 

4 "पपत, - पैः तण ?० न्ष 

5 सपमे -श्ुपणुमरतुमु १०।/य. देक मम १ हनु देके 

6 171 - वपुः तष ०/१. म सुपव३९ वर पै तृषु 2 


7 (डद्नसुभः - ज्ुपगुमः = वप्‌ देका (ङनलप-वसमञेव्‌ः 2 
र्वम्‌ „व 


पकस सुदश्रपुसनस दमस (दे) म.पु वै" त२.४द. वस 
मपि समसननुषु पनु वस्य 2.व्मसतुसख'पस््‌| 2दि.तम्‌स 
प॒प०पस्चु ०८०५ प्येखु | 
१दे८ समर्प तुर्‌ पस | 
फ सदनस. पडेनुरेषृस | 
० अन ५८.०९२] 9 
विख पसु सढ्‌" नतन. पविम्‌.स नोर पवपव पसन्‌, 
शैख स '"विसयासुप सतव द्र निर वपृखठ सातप" स 
प्‌०५य०८ प्‌ ्ढ-मन्प मुखप] पपत हनन पुमम्सप्पा 
ने रद्८| वरवे प८दम.विग्‌.ष्ठतःपतृसदिम्‌पतद्रेम वगु कस 
पृसुपसमसद्रेत रत्‌. ुप्‌. पद्म वगु पु खदप्ेमस्‌विसवुखःत| त 
०11 ३५२ र< 
मरेहस तपत्‌ तरवे पमनम] कपप हसक पतन 
इख वसतैम मृ रयोस नयु 
सरेट्रस तपत हिप सपत त्न पमगसत्मु देम्‌ म सए पानितः 


1 व्ेद्वणुसःतेः - श्चुपगुम वृणु 22/8. 


2 व्युमपप्म्‌" - श्रणुम मणु ०१ द्मा 


46 प] प प्त. डु "पतिर विस 


२८ खमुपतुतसप्यत.द९ि ह] सन्त दुठ स वमित सिन्मसउम 
रि वुन्पशुप्‌. पक्व कै वरन्‌ सखस" नकिष्‌ पसर सदस्‌| रस 
णृ. सेन्प्य"उ०्‌ थु. कम्‌ मवत कनन सुस दस ०५५८१५९ मित. सन्स 
उठ तुरम. तपम पनन दर दपर यसति रतवस द तमो 
सपव्यस्य'उठ) ० मम.५.८८.] वख" वाव्यम्‌... द्ध' ८ प प्वेम उखः तसञ| 
ग्यम्‌ कूम्‌ नित पशत द प्र नप्‌ 
71 1) 

(कमभि) व्वच्छर' निस्दुणृखशन्सठम म्‌ गुप तेर | मग्र 5१८) 
भिस.>दु-पम्‌ म्‌ त्‌ त ५ विसम दसन्‌ नि त्वन 
उ> सवैर] पेम कैसे क दस"तेर मि क्त तदि दू भःमु.पवेपस | 


1.1, 
१०) उभ 
(8 । 


५ ॐ = पूर "भ ॐ । ठ | पा ८.८. वु ह ८.०" घुष्‌ ५९ कौत" वु. 


प्यठ)' पिम्‌ परम्‌ उ. तत कर पुरब पर ८. स पमसवदेपिम्‌ त देष 


1 नेरु" - श्ुतगुमः मन ०,/३. 

2 नन्पक्डेषुः - पेट्र तण ? पप 

3 “सद्द कतपम्‌३नमस' - ज्ुपगुम्‌ तृष्‌ ००/५. पेष तुष > वर 0 
4 क्रउनवलिम.दस' - ्ुरणुन तृषु 2/5. पिषेः वषु 23 मुर्‌ 9 


5 भ्न - वेसा भा्म्ेरिस सु 


गु तपकम. दु "तवर पसप थश 


७९ ५९.१८.८१० ५"उ९" प पृस. पम्‌त | गुददरि मुस 
म पुरत छम तनम तुर" विस पुतपश्रम बस तेष) ` 
सगु पञ्जन्पस वद 0 वटु 'पष़्े स तपत्‌] कदरिङप.त 
न दसस मदु न्ठ. वप र्संषृखय रम्‌ तके. नतम्‌ तिस 
९८सठ3] (कुगनुःप्म्‌) सते कन्नोम्‌संणुखवु८ पसग 
तसमै दतम्‌ नशद (२८. 
व ्ेन्स्यणो) नोप ःपरि नु चस न्नुस'त्‌ "ेःसुतिष' क८.पदे. या वीस 
(2६) कन्पनौम.प्यठ चमस [तस तरनत. तदिःरहिषुस'पस 
पृप्यतुखःत] "दम.दनसासमदम्‌न्पम'ऽपेमम्‌ श्चखपम६ कत्प 
सनेम “तपनम्‌ पुन ञम्‌" उस्ुससीा देवस 
ऋदन्त कवन पसे सपस मृत्सा दुन्पस सनदृ 
पमस] गुणप पदे ्रपुनु ५४8 व| प्‌ 
सनस इम्‌ तृठसमन्‌दन्पसगी ८. ८.४०. दविष वैस 


रख उप९८.दस््‌/ ननम्‌ सुप्पठ) ०दु.व्पुपमन्दुःपतेत-कष गुप 


1 (सरेद्रस) - श्ुतगुम्‌ तव ०. पेषः वषु ‰ 8 र 179. जन. हा. 

2 ५०१८्‌-तेत सकस, - क्षुपः तृणु ०/१. पिषेः तुषु ०3 म 

3 ९८७, - प ठम 9 रप] 

4 पु८त्षृसन्पकम्‌ र ुपगुठ्‌ पष्‌ 2०/१ सगृख तु] गडः - पेदे णु ? 
5 "सपतद पयम्‌ वम - श्रुतगुम्‌ तुषु 22/त पिषेः तृषु ०3 रगु 
6) “2६. - पगु: तृप्‌ विः पै तृषु ?३ रपत 


छ पप प ग: ठ ङ <निरि य 


प्‌ निपु'प्यठ द मी न्यकप दृ२म्‌.प दृ. निमा प्यत्र ०२८.३ ठस] 
दे दुन्पसणसतर दैत. वैर पडमबै दुद. मःप्यम्‌ पमार ५ 
भःततनम द नर.मस २५.६२ कै ति कोखदमखः मुख त तत 
मु +तन. पदुम. पस्‌] 

क्पनुठर एसिनः वकम ठन्य प्ेठ२पिनदन्सगो ठ 
०4" 3०2) प्रर पु उष्‌'उ खावम्‌ मस] ऊ८.वदन्सत्रषु द 
नीनकोषवन्कोनान्दोगननकौ अन्ड 
उप्ते पति ह (पमस )88- मसु ध 
तुरस्‌ केन सपुद पश्चिम दते .मम्‌मे। देश्य षी पुखण]त 
है म श्रन वुउय्‌डस'वटम पसा रेश्रनयुू १ 

<८सगुपःन्पसखमरुतमसह्‌ रुत्प पन्नेम पि पा८०्५८ पाः 


म पमप्‌ वसनत (पमन्बसन्या) ठै.नपपश्नुतषु दठगुप"तेप 


1 “मेमन, - श्ुवगुमः तन्‌ ऋत. पिषः तषु ०3 प 
2 “तेपुनः - श्ुतणुम पो ०/८ 

3 "ते.२्‌-पस्मु निगु श्रुत, तगु तुषु १/१. 

4 श्वपतेममरिप्‌, - वेकः मेप १६ 

5 मन द्न्यपिठर, - श्रुपगुम्‌ तृषु 2/5. 

7 वमतः - शुरगुम षु श्वकः जुन १५ 
8 “नः पश्रम त्प . तपुर तृणु 22. वेः देम] 


१०4 स८.१३.०न.म्‌ य] दसम शर प्प प[९३-्‌] 


^ &.अन.पद स ५९.55 01 कसट] | 


9) धमम्‌ 


(> ^> 


म <न ९१. पम विस. ११८ न्‌ वेर 
> १०॥२॥ [द पुरन (गौड) भयसकप रपसा स्त्य 
प्च दसमु नेम ५ दह्यसे. | 

५५८ प्ुनृ (वीति) दय सुस मृङेषु न थु द 
स्न] न्पित्सादन्मसवेममृषृउसपनयुन मस] न्पन्यःपक्ेन्‌'पः 
साख. प.पपनृम्‌ त्‌ ननैत्‌ पसे सतप] कंपते सनतु वदि) 
1 0 1 
स पस्मगीस््‌| ॐ पुटि श्चं प् र. पडगुम्‌'वेषसःवैर पचिः श्र तपस 
र६मुद5णे. तुत गृनेमम्.३८ प. नरह्णु दस रेदिप्पपसुन्पनत. 
्‌ञ९.कषख.प८२प८ सः पुन्स'ठ मगा. प3३- वदेत्‌] कोनु. 


रतम पवकुदतिकतकतपी कमु तैर पसप सपन कुविन 


9 


€~ 


1 ते ५.२ ब पर. प 8 ०5 पय रः पे 1 ॐ" सो ८प६ व 


] ०८.५८ ०१०००९ १ शतगुण तृप क: 


2 ०८५८-५? र पेषे तृप 94 (४ 
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दुरेरि वमर्‌ विषृस पनु सपति दवत पुत्‌ दुन. तसकपितु 
<८.५-य]-म्‌) रतु ददः] ८. वन्न वःतु ख ठस. पुस८.दन 
8 तरि पुम कपास. थुख' ख| 

रतु पम्‌ खकमिःतु5९.६८.८.२८ नेप पनिषसःठस] कपि 
दुद. स-पप.५-२.प्‌३य] "ठस 2यररमु- तस्क पुनिः 
पतिन दस 9 ठत. ३५ कुविनुन्मरा देविन्‌ 
५.पम्यु' क खः तुमःपव्पवसखः2ते| पमष पीड रत्‌ 2६८१. 
न मुस' प नमप्‌. पस ९.०.१८९ कस क्षुपः परि पसन सत 
वन्द] 2 खपुरम्‌ निख तुस" प् -ररतर-५.ठ्‌- द ॐ पुम्‌ 
पतितम पतु पडु पुनन्‌ वेग ुरसन स ्ुप-दति 
षप ८८. पमन्पस्यअ पु पमषु५त्‌] पुद्पपस्ब 

९२. 3८९ ठन दनभ कुम्‌ नप ्ैठ दैप 
३.५.नपप पनन २०५९. षुम०स्.4८ प्‌] 


१२ ६ १ न < ष दप प ={*5८।8. । हप = ०५] 


1 “बुखदे]' - श्भुपगुम्‌ तषु 2/6. पेषे तषु ०<= पर्‌ 17०9-४ हइ. 
2 (कसदुनतविक्षुषं १२' - पष्रे तृणु ०= रपी 

3 पमस्‌ - प्रे नृषु = करः दद्म 

4 व्पमुखप्म्‌" - पिदर तृणु = तर] 


5 ्दुपनुषृस मरिद) - येक प ० व देक 


सेन्पसणो नजपसपम ्ुरि दन्परदेष्‌ प्रैस परेषाम्‌ वसप नपस ।तैप 
समस्‌] २सन्श्रुनपङ्जनसः पसप तपु ठस सेनसरी दै ःन्पमणु | 
० त्रतु रम्‌. सत्यक ष्रवससने सतस दुय] कु कमद्वप] न्वतम्‌ 
प वेस प्प समस पवि नपम्‌ हसन्‌ समस] विप्‌ 
मतुप (5) निसु पनत वनपस.उन मु ुमस 
घन्‌ [नत] दि निकर ददि कषस पुन्पस"उन पि कखन वनु नु सेन्‌. 
थत 

०५ ठपुख' १६.५०. सगख. प पसुप्स'मसु युदय. 
गी खन्प्प नपम्‌ पवेषृख स 

पु व९ रि भ कुसहषस स्‌ | 
०) बुरनृ्‌ 

म्‌ नई" ९." नपर विम कुनदः 

तिभिनुत्पस2 किसुन ननदित ससु विगत पुन 3६. दपृस'पस 


प्प. मुः वुत वरि हूुप मर्त हमद रगत विसु. परम परि पुनस 


1 कक्चन्खतेगृः - विषः रक्त] 
2 व्देक्छयः - पेषः तषु ४ दति कथि श्रगु त्‌ +त 
3 च्ान्प्यदे" - यै मनु ०= दिता किगुनेष श्ुपणुम, मृष्‌ ५, 


4 स्दमूणस्नृत्रैः - ज्ैगणुठ, वेष्‌ ०9. पेष, ण ?= दम्‌, २१ 
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स्‌ सीकरी पै वु गुम्‌तु प "वै पस.०८०५२।यस२ ८.५३ 


गेसवुभ पम द विषुवे पयस] सेक तर<. सत सकस पत्र, 
48 वमयु .जवित विहन्यति कैर पै नरस दगुम्‌ प सत सकुद्गी 

2 सी पञ, दम्‌ तसय 1 
मर समृक्गतपमदमकतदततर द न्प्स 425 दैप्‌ पतुणुस'8 
< तस'5 स ङग वेम.परसृस प सिकतभरि पवो त दन१सउ१्‌ 


गस तखनत तुम र्द्म कै ष्पम्‌ = विगनतैपमद्‌ मैस 


1 प्पर्सम्‌मन्पसानर म्‌ ` - तगृ २ 

= बुशः = ^ # १0 

3 त्तर, शीतर सदसक पद्म पछ नपपुप _ विखाद, दु८-३. पिपास) 
ग: ९ ~वेष द दनद पुस छस्‌ वेषु ददि पद्म ५ ॐ मस पद 
९६] गुमसपदम नत पसुन्य कुप सत्मुवडस वादु. व कमुत विसपारमदस 
सपिद उमवृहिसकस कुसति मसस्‌ पन म्‌ए तद वि 
तरम स सुषदस्‌ पृस तति न्त्‌ कनयम प्८१६. पवषीस' दसस ८स््‌ठ्‌. 
पु कसो केष तम. देगृरम्‌ णो पष्ठ व प्रन्पस'मस प्‌ तुत. भिठ-५= सेन्पस्‌| | 


4 भ्रेष" - ५ 59६ 

5 3 पुस, - ५ २१६ 

6 शद" - श्भुकगुम, तकः तृणु 22/4. पे तप ०ल, दिम 

7 भविगुन्पत्पतैपः शगु ददरः तृषु ०/व. देत्‌ फिगन्पत्पतैन पेषे, तग 


१= दण 57त्‌| 
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धेठठस्‌]। ई्रपपत५-ुतमदठ वि दपुथुस्‌| सिक्नयदिकुतत्‌ 
ग सपसपस'पन्न परि ससिन मर ममर दुषु रति 
समस दादु ठस र्मम्‌] 

९५.९५] स ५ सते" "पूरटसरपकी८ दुम स्वर दपिपमु 
9. तैस] न्दम ददि दुम्‌ पर वपस्‌। ८.९ पस्य नी मेङ वसुम] स] 
निके. केस. पठ निम्‌ दति ष्‌ पसतेस पद प.४ 
पाप्पणसप पेष हम.९९ कसी पविम्‌] पमप्‌उगदेन्बस 
तुत्‌ दसमर्पापसमससकपिि क दरम तमि पु्वैषस 
खु"दी' ८ .व/घठप्‌९|* विस्यःलैख तस ‰(प८।८पी खस. 
टम नत.नसनपतेमुस प लेथ केत पनस] 
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त ॥। सप ॥ बाः < ् -८।₹्‌]*(> पि २. {प 31: | डू ् ह्‌ ८ == 


८८] ञ.९{८.गि' गोपा "१०. दनं सुर. द्८ प प सपसपकणुपिमस 
२८स्'म्‌] ञय४'५ ] && ०५2 [६०५५९ | 5८] को" दर पप 
८८] टि. षनम्‌ प. देय मेस पुनस 2 5123८ 
गे छ नदति मुन म्‌ दर ५ मप] {2.५ % ८८४ ्ैउस्पुप 


दमि ८पञसपदन्वसमुवपखतसतुम वतत] ददतस्‌ 


1 सणुखप्दरितुव्‌ः - पेदे, तण रकम्‌ 
2 (द्खमद्रवुरिष्द्८ः - तेः तुषु ० कीटः, र्त] 
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3 स्सक्नः श्चपगुठ्‌ वप्‌ २/९, 25. 14. पे, तप्‌ ०५ मीर देकर 
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रपम दपसगी पन्‌ द.तु.परिवुमनप दुख पस्‌ कुप तगधम.म८.॥ 
सम्पदि. कपुख्नस' रुम्‌ गख सम्‌. तपः पःरुतपक म्‌ 
शसने २. धनसा उम गोसावी त्ष देठ कैः विस पप 
ॐ ० ॐदिःदुगृस. सु घेम पुम रसनम्‌ वनम्‌ तठ] यामुषसमद। 
च~ नि ष्‌र व गुद वुन्स्‌उ म. नन्व ठस 4 कब्‌ड घुमर उम्‌. 
स्वमु रपर पपी पुत्पमसनकु तकति पर वन्स'उ१.८४ग७प्‌ तन 
ञस। २८८पदपुखस वसस पानिः षघु०स.उम्द-प्पुष सम". व. द्‌, 
सति. तदुन्पसउम्‌गीसञवपसततवुःगसपोतेषृस] कि दगाधिम. 
> ८८.पड सपन स-उम्‌ तीना ८ पनया तख सुमुस त 
छनस्"उमगो खकु म.द्‌|। व. ८२्दगे खवर षम्‌ सःन्पत्पत्पः 
स्पास्ःदः ॥. ठ द्प.7 सन्य. < ७.२८ ® स{*०।८; < ततन 4] 
वप मद२नृद्ष रपिर पउ स'प(प'मनुदष सुक स ५८ 
ठग सग]स दनी सह न८ प्रु. दप. पसे ८८५ 
स८.दुतेम पप समस पममम्‌ नुम प युत स पत५नतुस-सु.तृ-य 


न पु$द्य. पम. 2८ -तख. मस कस द्‌ 


। शदिमिमवमत] र शैपणुम कष ०१८ रिक्ता पिक तु ०“ मुदः तेक्म्‌] 
2 वन्पसखनमेकषुः - पिरे तण ०“ षीः तेम] 

3 “पयु उतना शत णुठ नष्‌] 2१/5 

१ व युवतिः = 49 अव 9 बुः भकरेनु ज्यु व वनं 


९० नल्‌ पुकि 218 ९ प्न ९ तप पदिः 
[दकव रवु पदि त्‌खसुखतेनमपत शुणु कम्‌ त्ति देर्‌ पुस 
ठ खप्यन| २९ मे. (८८५८. )र्ननुचदि सुिःपु वमन दम पनप। त्‌. 
उस (पय तवुखः सुरि न्पस)प१ त्‌ (वतु )ोमम्‌ पदि मिनिम पनम. 
(रनु मुख. पुषता तरपि दुन्बस (तपनम्‌ कैर )विषु पम्‌ठ णो 
८स.वि-डम] पसर खमस] दे'पविमम्‌'उुसने' (वरम स)निु पनिरि न्प 
न वेपसनपत्‌] ज्मन्‌ डप. महव्पनो ददि कंस व. 
पे नीप ुठ्‌|| |(दगसगोहपमवमतिविनमप् डस दद्विगुन्मनूपपन 
तु 2९८८ सप मरधमवैमु ववो स'दन युर दसपुर पि८वै८ पुस 
पसु कितचन मस्‌ सपन्दुनसःतीखनपनेदिःनिःापिः वमप 
दृठ) व्पस] = पलेठपउस नपस दनपसतुर ससुत पद्नेमत्‌| 

पस. [मुत ]सु पतयत्‌ वैस्तु ववि मसस्‌] तित 


८ त ॥ ड [पड प ् "|` हमा ९६.८८.८५ पाठस्‌] प 3.५९५.5०९ 
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1 “नप्‌३८.८९८.च्‌' - उर. नुत | 
2 कुसि दवद" गुव ष्‌ ०/१. 2614 पोषैः वृष 9 दम्‌ 595 
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3 वपेगुन्प्तेत्िः - श्खुषगुम तृष्‌ रेफे] पेषः षः २ 
4 सूुपमर्थम कैत - वेषैः तुषु ० दिषु दषम] 
5 ठषउ.वदेन्त' - पेदे तुष्‌ रक्‌] 


56 णुष दंत वकद दुः पतिर {कंस्‌ 


९.स्. वनि ८०५ सपनम रमय सुव न्पदेन्पसी स 
पग्चेठ गुर तुमि णृ ठ द तपत नपगुम्‌ ८८ &^.२प८.६्‌ 
प्छ उम सवसदसपनम-ड त तकर सददिःतुःप्‌ मस नयन तुणसामस 
हेन्पदन तुस प त८.न्पुपत न ुतस"उम-त. दे २६.8.६8 
सेन स*८९९.८६्‌ इ परैठ*३ ~. <| ठप 34९ तठ ठ पस्पगी स ९.2 
न पनपस"उम्‌ तुह (मप्‌ ड. वसा)कत दि पामन". दुत. 
वव वैः रेनी सा तमस सन्परे त पर्नीस'पसमम सुप 
पर.गृसु८स.द्‌| 

९ गस्ररि-पप तकु वमप समस दरि. द नस्स गी. सु०ु. 
ॐ गसुन्प प. सगृ च'पुठ स सु तठ) मुद स" पाड. प्पेगस सु 
० पवेम"ठस्| (९.०८'मय््‌) वमप] ते. वु शुप्‌रकःपदतते)] 
स सकस. द सगु ववग ६०९.य्‌/ ठे. 33 

सर ० स स कुस क्ु ०।क स्‌ 
"पनेन. चिन्नो रनम्‌] 
5० 4 गुन धिप सु नकते] 


९०९ ञम्‌ कस पव म्‌ पुस्‌] 


1 स्तगुरतपन्पपरनन्य"ण - पकर मम्‌ देका श्ैपगामः वप देम 
2 ध्ध॒न्पखउमवदेपक्' - पेष तषु देक 
3 न बिखर ठसः “पुर नि ८] 


= वद तदन्न्पन वनुषा 
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उस्प.मस्८ स.) से तेसगी मेस पदिः .१८५ पपरष गै 
परन्तपाय न्पपतणुपन्रङेगपद्िगुमते.न्तुम मसा प्ववैस 
गसग खः तयप सृ८.पत् पस वदनम पगु ०६. पवथु सुन 
रपिर ८.पर सा पस्यःव्न्पपिठ मस (८८) एषु रपद श्नैम ठु युद 
८ सस" वमत ठ सुषु ८.१ तपुर सनम्‌ ५०१६] ततस्मपुं 
पस'पामुप] ५८ न्‌ दससत रसम] वन्द्या क्ष रि क्र न् 
०९) नि सवख पठ] वमयु पहुवन्पन्पमु मु मेम्‌ पम्‌ पस्तु त३त) 
पुखु८ दस्य] कु पमया तेप. पविम्‌ सतस तस ८२2. त पै स'3 
पदु स्यः ०१६०लसत| सिमत. वेपस परिवृत्य न्प म्‌ नपम्‌ ठस" 4 

नर" ०स्थ पन्यम गी सप्तत मोस. डः प] पसुता पस 
तण ड" खमस्य खत रिपमन्सश्पाकेनससुन्रु-सवतसवुष्‌कंः 
52 कख पमस नकः तुख तस] नञ" ०.62 सस्व त्‌श्ु'प 
पडत उखे शुर त पुरत. सुख स्‌ ठ. ८८.०५.१८] विम्‌ 


गी स पया ॐ तर 81 । तै कपप ॐत 1 । 6 2,८८.०६ 


1 “दे.षुखुत् समसः - पक्र तुष्‌ ? हिम्‌] 180 40. क्व. 

2 स्वदत, - वेषैः तुष्‌ ०५ रमेत, देता श्रणुम्‌ मप्‌ १/१ 
3 सहुदमरयमपङैख' - पेष वृष्‌ ०७ वर देत 

4 “ममु. = भ 

5 स्पृतम्‌, - फे व 
6 “न्यवुख्लस' - प 
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ठ स'रम्पु 1३८] मसिति पि पननम दैत. ५ प्य पहेम्‌म सनम्‌ 2 
रत हेमन्‌ टपन मम मृनणकसउ ५ 
उषा पखुठ ख दद्प| 

णु..पस्] 5वेठ ५ सुखसुत न्ि कसी तरित मृमः 
९०५८ प्रत्‌] छतु न्य -८-पेपुनन्खत्य] गत 'प्पनरव्त्या सतःन्यसः 
रनवे ससु.वन्‌म सप पृ१०अ/अ५. २ सता १ 
त 
०९.१०.०६० ०१९ पुगृस | 


ग्‌ २ सद्ग नूह 46 तकुसर्दगसस 


०१) पुरम डप्‌] 
पुरम दभूरि कदकुसम| सेगद्ुमप्‌-र पु पम्‌] वत न्पुपः 
निषु .तु८.८.८््द्‌'(पद्| ९. दम्ब. षसप्ुःते = पपखगी यस 
नि 


९ वु नसकन न्यम्‌ न्पान्ुत स 4८ .रमुणखः 


। नुषः - प तप २95] श्पणुढ मप्‌ नेक 
2 रदु - ज्पगुठ तष नक्र रके तण तेक्म्‌ 

3 वसूः - कैप मण देके पे मम देक 

4 ००१८२.न५-पसुस्प मः - वषर तृषु ०८ ष्‌ 180. भ्ण, 
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^| पते पस न्पुपम्‌ कै चे कर सपय मू मपर पयु 
|| (नसग रन्मपसः) पणस न्पृपठ तरि. पु 53१ कषस न्पुपम, 
वेध पम इड नमु तमम्‌ वस तेर त पस पुग दुन 
०३८.५.८८.] ०म९.न्पगम्‌ कैः पम म्‌ पस रेसवेमउत पम पिस 
दवस ५ मन्पगाम वैरि पथि पामन्‌ वुन्‌. पनम] १ 
९५२९ गुम कोस नुस पु 

नपर ददतत ०.गसपब मनि दषुतप =८रेणुम 
८.३ पम्‌ ५२२ पस न्‌ क्नु दि य एसे वेन 
पले] उन रिस. दसणीख उत्पत ३ धरनस' उम्‌ वदु मृ ९ 
पतिम मुखस 

दस 2, पाड षो 2 क्ष ० ६-पठ.इ द्‌ पुः प मतर कै प्प १्‌ 
ठठ दमत] दणसन्पपमकेतुकेर्वुखणी षमत मसरपरमु भिस 


तेमङपा उख दरदनूततै्‌केनमस| मर दु प्स्चकपुस 


1 व्युनूप" - तुग्‌ ०/३. 27. 14. 

2 श्वीमत९तस' - ज्ुपगुम्‌ तुषु १/३. २४] 

3 (कसद्सगसपफष' - येक वप्‌ ‰ दन्‌ तेकर 
4 भ्ेपनलःनु ऽलः - पगु वप्‌ नेकः 

5 “पान्यम्‌तुमे' - पिष तषु ०५८ दम्‌ दक्‌] 

6 जुदखवस्यः , - पेटरे तुपु २४] 


60 णुत चप पवर" दनि तकर्‌ 


०२.३०..८.्‌ इनन रेवि गदम्‌ मुर समु उनम] = 
पविम्‌ बुस] . प मरन्‌ कुम तसउस्ी सु वुत्े चि > 5० 
ॐ पू पतिन म्‌ पुलेषखःप-कसत्‌| पषखन्पुपम्‌"कैकुत.न्पस्ुन 
मवे म्‌ स्ानेस पन्वमस 9 = पृवन्स ५ त वसप ‰०4य्५' 
वमग नरि". व र पासु सदसत ९3. म६स'खयाके नपसक 
| ९. प्‌३न्पस' ~त तसम्‌ धि 1) घुष] ख" ०पठ' 
तेस सन्स प मसत = पतुषस् | घु खःन्पुपम्‌ वोम. 
दस. सु पठ.9 तवेन्‌ स ५.५ म्रुपसदते 
सुत] त्यम केस तनया मनुमे ्निषृधेम्‌] कमयसु 
वयत्‌] खम] २०२ भरम]. बगसन्पुपठ) त दन्पसगरी दपपुखते) 
द्रप पनिन-ददिमु ससुमसमत रसु गुम कै पनमु तदसत. 
<] श्रवत गमरिन्मगुम गख वम्‌ ९३३८ पवितो 
नवै अणृस'म समनस छपे समस. पलषु पदिम्‌ मस 
(रपि तक सकत २2५९२. प पपु स|] विस स'4९ न] 


(१55 -। घुष] न्यपत (प.पु खद -- 


1 सेवतिमनुषुखप|' - पद्रः तगु देकर 
2 (2०42 .>८. म नेकः निस <| 
3 न्पद्व<-वीखदीखः - श्रपणम्‌ र्तम्‌ ०/१. 


4 श्तयः - बरनत सनं ®. दक 


गु प पडम ड ङ विति पि कुस् ह 


मस सुख तुर स'उम०. कष्‌ सर" सु८.प पुस उम्दम. 
डपा परा २ ख. घु स'उ८.क"प्प] समद्‌] दुमद तमखवः 
ञे वि निप पदप्रेमतस] तैकषसगीकस्रमर्यीसःसन्य्‌ पसुप्स 
पस] ुषसन्पपठ वस्‌ दसमरवुखलैखमस्‌| हूविमढ दस ुषुस 
मपपठ. २०५ तवस्‌ कै पीति रिपिनम्‌ (वदुष्‌ मस ) रपम पतौ 
पामन ग्त्या वैमम पञ्ज अन्‌ पपा त्र स पने म्‌-यानपस स] 4] 

घपखन्पुपमदखगुप्न्पदिपपन्पखप्या विन यवुसत| दैन 
पिम न्पमरि न्प सुमुख गुठि पिकेन पनर य ददकन्पस वन तस 
ठर पदु पफ़ैस सुप. पपु पद्व तृठ. (वै षस) दु तःप 
"= ९ ८ प मनपेपम्‌पु-ह प देस उ दमत. निम्‌ परमस 
111 13 


ष नि 


। “द.प्यो खनु" क्ुतगुम त्ष 2/5 २$म्‌] पैः वषः ० र 181. *9). 87 
2 “पुम्न्मप्पः - प तष २३६ 
3 ्वीन्मनुष्ड्यदे' - वेष्‌ २१] 


4 'पुतैगुखःदत्‌]ः - श्प तुष्‌ १/२. 29 14. $ तम्‌ २¶्त] 
5 मप्८.-३-८बुप३०्स्‌' - पेषे तुषु ० प द्र] 

6 “परुःप़सश्रुदपुखःमस' - पेपर तम्‌ षुः २.१५ 

7 व्वेगुठंषखम्स' - पेषे वृषु द्रम्‌ 


8 “पगु-तैखठेम - पढ तब २१६ 
4 


= नवक ~ पि तुष ०० मुरः २ 


62 मुत द०.९कर उ ठ पनि तकं] 


३२|| तन ९.म८.. मनवै क तकठ.द ८] कुन्त 
उन्पवोखः पञ्चस [प.३सगीो' &० ५ पा 2५.०4८ -त्‌*र८] नपम्‌ 
रयु .परियीखःन्८] कुठ नत. तुष्‌स' पन ८.ठ सदे सदनप 
मर किवदन्ती दवम पद्िर ९ सण्ुखवस्‌| रखते पेत्‌ 
न्यस्‌ खट "९/6. ® पनेम'प्रत९साठ सन्‌ नस कप्‌ तरर हेम 
९५ है जप तनिम्‌म्‌ नपम्‌ णो नपर गसन कम्‌ तो ०८] 
सितिगसषरवे पम पमदसुष्प समृस पपत गुम ८२. 
नप्प 2९.गृरग्‌रमम्‌.3३- 5 स य§ ६] 

मरस५५ गुम वेस स नस सम्म व दमस उन्‌ पीस 
० 4>स्] धुषु तुस .म८ 5.3~ भु प ०. भुख पे सते त 
इषम पतिम दतमु कुन मसु. नु नपु 
पस] भगु केषु वैस क १३.५.८८ युस च८.यप्पत 


रण श्रन सरपद्चर व नसउन दमम्‌ तरते मेद. म्भ विस 


रः 
2 प्रे - पद तृष्‌ 7» पर तकर्‌ 


-410 


1 “पुम्‌ वः - वि तृप 


3 द्रप न्पन्उणुमुषु ३ - श्ुपगुम तप्‌ ०५/५९. 29. 14. 

4 मर - पे त ०० दमेन | 

5 गुम कुन वेस" शपणुम व्‌ १/३ करर] = (मगुमं केस कपि प्र" पे 
रे तप्‌ ० वषु देक 


मुप द छ स. पनिरि पकस स 


प ख. घ०५२.८८.८ पुणु <| 1|] 
श्‌ नम मपम्‌ मु ०१.५०६८.१| ०६ संढेमम्‌ र 
रत न्वपामु नम वम८परसमे] गुखन्‌करम्‌गोखन्पपर तमम्‌ पु तेषृख 
९ 
९.2 ८पीपम्‌युख ८.६2 पुमन्पसप्प कन सु ८ स'ठ 
1 1 1 11 
८ पप्य 'पु सुत ख| । 


पारपद्शूरिविकुसहपसस्‌] | 


<) पु२ऽ० ५ 


पाङ क्षुसठ्‌4] ३२०२६ नद दुःपद्चुतःन्मपिठ'ते। २९. 
८ 


यि श्ुपन्ननरदुषस] शवहमनछु परि तुर मिवा ९३ रमसे 


+ 


शुणस' - शपणुम पुषं रिग प% कष्‌ ९१ 
क्षः स मस्‌ - प तृष्‌ 
3 शषीमवकरमुदकरत्‌ - सक्र तष 
4 व्वुदखन्परिदः विसु पश्विनन्बुपमत्‌| सदिविकंस' प तव्‌ रक्रा शुन 
न्पुपलते शपगुम नैष ९क्रम] 


{~¬ 


5 रिरितकंसत| प्वयकंपतृर्दपसः निससणृखभुप शर = रदिरयु-रमपिपुस 
५नरिनुपष् शश्च व्डखङुखठ) - वोद ्नपिनसुसम “प ररन्परिपनिस प 
्रनपव्पप्मत = ततेतिहुसठेा पुत्पुपननर्दषंसण निखपुप्] शैष 


गढ तुष्‌ ०. पे तुष्‌ 7० दष 18.9०.87. 
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"पपर पकुम्द'ङ८.१-२५५०स्‌/ रेप]स भ्र न[पठ्‌| ध्रम्‌ । 
२) विन सन दप ततदि विखावन-उे८ | समुखं मु नमर वेमः 
५५६'८५य््‌/ ३९ य]००्‌'सपो परर -विषु 3९८ सय] ८ २०4" पो 31 
(*4-5 ख.ष्पो 8८2. तेद सख'प.ुष' वु ख ठप वरि परमपि षस 
८. तु ख5्‌ 

पनम्‌ सवि पाय्ु-तनेसःमसद्सतेपृ.4पणेत- रन नपे 
१९.पनेसपेम ८.०१ स'म९८.क्‌ स= = वेगृस] ८.६.८६. 
नपरेसगु पिम दरि.क समेषु ते निसतैखनस] पि रसश्चुपतस 
०८ सदठ) गः ऽपसुर स*पय ध पपठ, देम एत ७. देवास 
८म.-लेरिन मुक. परवस प५.१९.यृब९.८.०लृस |= नु द 
= 1 0 देवृ 


€. € 


पिवेत गुम पगे दुम ५९ वद्‌ नुतत्‌] 


~ 


त दरणर कविरिहिममम' १9 ग्‌ ०७ दय्‌ देकर] शसि श्रम्‌ तृण देम, 
2 'देदिषमर' ज्दगुम षु ०/१. देकत] । 

3 विप्दुन्पनिगृरिद्स' द मष्‌ ०० तप्‌ देक 

4 “कस. पञेप].व्णेतः - १४ तृष्‌ रषत्‌] 

$ श्वमकैसः - 4] तृप्‌ ?,५/३. रम्‌] 

6 '्ढ्तपरवु्वत्यः - पेदे तुष्‌ (त) 

म्रम्‌ 


7 प्ठु्त्तु-वदखः - पढै तुष 
8 ^८.' श॑पगुठ| नष्‌ दमा प तृष्‌ देम्‌ 


मुप दप.पकम.उ. इ पनिरि तुस ॥ 


९९.गकठ०न.१-द्‌३.द्‌/ श्िन्पनपम्‌-कीसश्रम पतै 

(00001 
तु. चि सगृ" ५.५ पुणु] तगु. न सविः सगु पनि "पश्र 
दगु दर.म् पैग तठ नगो ध्तणो सवस द्मः नपठ न्प म. 
दसि मवत प्न पपन्पखद्पु तुमने] र्पः (षुमममसम्‌ 
5८ स'5.) 

०.९ सदेनपर्ेष्‌ नी ११| 

4०.१.१८. 6 ८.०८] 

8०९ .णुम ०५९ शर, ८.३] 

5 ख पकम सि वु सम्‌ गस 

०५८.पम्‌ रनम्‌ पडधनस ठ 

ठ गुप रदु पुरि ननु .त] 

न्क विक सरि. 

यप्‌५-२प्र*२ख.र.द्च' तैस 


पाप... नया पदि क्क्ष मनि न्तत वोल्‌ दम्प 


। छः - पतम्‌ ० क २११ 

2 कुवनठेसमसः - दे म्‌ १ व वके परमिप म 
सु" विख वम मुकिषृ म्‌ दतु तनस प्स सुप पस्प २९] दरपुर 
तमवे पे मुर उम्‌ लसय 


66 मुपप तकम ठ" पविरि पकस 


देष नतमहम्‌ ननपस.उमरन पने शप हिमम्‌ ८२॥ त 
नति परन्पसत गुनद व्रन्पसदूत पीर वेस कन्मसःवि] शुम तगुत 
5 नरव मसर डस दरि. पनन्पसनत पु दषु दस्‌] शिन 
न्पपठ "2 र] ९. पसप दगु रसु तुस दस] तिरर 
नेम्‌ समदि पप वरि हं गुदर सुत 5मस>थु८त 
न्यस रन वो कसनम्‌ वेर दरि दुपस द-प षपेत) पुस स् लसः 
ठि ततु पनि द्र पनयु-र9| 

धन नपम्‌ वख पोपप सनु सते] रपम पमसपन 
उठ ख" व ९ पि सखपुमन्पपतविन ठुषस' ०५.१८. त] 
२८] रपिर्दषृखवरि निरुद्‌] ॐत ‰5' > सदया वुपा 
5८ परसपम्पसर्दषृखःमस दु न्दः पमन्पसप्पवीश्वनपरवुसेःठे। न्दम 
4९" सपति दनस"उम [पिप ५- पुस ठ स" तसु सदश्च स्त स| । 
रगु ५ सपु तर नस उम्‌. तयघर धुण केन द्रिनदसनुप दप 
यम] परपदे वन्‌ म्‌. न्ठ सेन" प३दि मेषु" द। 
1) "रहम तित 

0]. 87 

2 शन्पवेवृः - प, तम्‌ दकम 
3) सत वत्विनवतः - श्ुपुम्‌ वृषु ०५/न तेक्म्‌] 
4) “रन्पवसः - पष, रप ‰^ पर रेत शरगुम तषु ००, ठक] 
$ शुनम्‌ - श्रगु पम्‌ रेक] 


भके 


मदनम्‌ वणु ?4 मुर 18]. 


५ 


मुप दप व्क.उड पतिर कंस क 


९८] 8 नदि व्म८य प्र स रम्‌म्‌पुखठ सपन. पस्‌| 9०१३६. 
यसु सउ८.३ प्लु पय सषृुखः वस तुखव्स| शिष्धम्‌णु तस क्रिन 
न्पपठ सर श्प. तुन प्प नक | दनवने दन्न्‌ वमत्पतेभध 
ठ पसम वि् वो पतिन प्रर दसद शरन न्यपठ्‌ मैः 
०५९०५६९. पनेपा स स'दमुमा ०5. परिवुद्मस वरप. ८ २८. 
०९ ~र कौ सत्‌] पञ वैसणुडेप पपकत मस्‌ गु वै स नदत त 
धनस'उ९म्‌ सते गुप पनु. पुख"पस| स॒ न्यप३८.२९.६८.प्म्‌व्य 
सगृसदय सुद सय] विष्ठिठपुनदर सेन्पसःउत्‌ य" कस ८१ वनत्‌म मस] 
भिम प्प हतप द उनपन्‌ वेस रुर नपस उम्‌ मु ुपृस^ ने 1 (मं 
द्म सप कि नमस नु धुद तेग व्पपत मुप स्‌] 


पृ>उ०2 रि तकंखर्टप्‌सस| | 


2“) पा ुपनलेन| 
पु [प &९.म-क $] पक्चद्‌दुःपञेः रवै 4 निसतुप 
मित्य] पुप्प ेवसनन्प स दिृस] = 8 6 (वपे ) 5६) 
मद स'पु तॐ घुठ.-2।८ वी प. शोरि ८स.म्‌ द १.५९] | 


1 “दपद्ेन्मवपानिषुमसः - पेषे, 94, रम्‌ २९९ 


न 


2 'पदैम'वर' - ठ तृष सुख मे.क्म्‌] 


8 पुवः चप दकंत.उ. दु" पवि र कंस] 


.८्प८ व्पुतःन्पप्‌5' 5, नि स्न २2 कपर प" 'विषु पी < 42 यस्य" त्‌ 
पुरुणुठपा~दन८.] मृदखःपुङेषुठविन्पपमम्‌ नामत सन्यपृह्ुरिः ८. 


| गो 


१ नी 35' पसप. दुत म्‌ पिम्‌ ठषु ठस ९९ सदम्‌ 


0 


॥ --) 


\ ८ 


श 


९5. हग (भगः )उदा वुः पन नवुम्‌मस्े मरत. वदम्‌, 
पम नलुत] निखानैखःण्पस्| तिपि नन केस" रिपसठसःतत"लुन 


+> 


9 ८ 


3>'उ८.नमम.पप्यठ) पुस्स] नत] कर वुखपसरिदुस्यःतु 
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शै ख. द०स'उम?क.पव्यठ्‌] रम्‌ खप. पुनस उमयुच्‌] पसत" 

धस उनप्दम्‌] पुसी वप नपम्‌, दुष्‌ पल्‌ 
मप्‌^.प.डन्मम्‌] नि पउ्म्‌पठ पिप्प. सम निष उषस सस्‌ ते"ठः 
२] 8० वटुत विम ३.प्वम रमु रिमुम्‌ स्‌ पतत" ठ पनम 
भि. पदुम्‌ विम मयीस३2स म्‌ रमु |स ममस्‌ 
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1 भियुन्वरन्ः - पढे तषु 32 बोर देत्‌ 
2 क्रपससन्पः - प तृणु २१८| 
तृप] २१] 


% 
3 “सद .पुडेषु' % 
£ 


4 “दुन्म३.पुरेष गढ तृष्‌ ?4/३. 36. 14. २४ तुषु २४ 


र पुष रुप दकम उ.ङ' पिरि र कंस्‌ 


सप"ठ खदु. पकप] वपः त्वलवीसगाए पलेन की सख पतिस 
[८८2] क५.९.स्‌पथुरर सतप. दठ रि 4९. खया प्यः त्म्‌. 
२य्‌| क्रुपमदम्‌वो निवसन तसपमुयखते पुखर] |). घुन्पस्रम्‌. 
ग] "०/3." [प' ३-१-८६] 

९९ मुस'सु्पमदतगोखमनुदठ तसम पुनेम्‌पुत-मी खण]. 
5८.पठ.ङ'गु-न्‌पङगुषसन बो नतुपडम्‌ मस कप सद दम्‌] | 
स त८.बनसाउम णुत जरैन्मस] वीशन" उम्‌ परम्‌. मृन्पस'ण]८। 
रवी पस्य" स| | 

ठे पमनम वकत गैसुपतत कै पुस-पशुरसठस् 
< ५८ त्वम्‌|| 
1 विपसपस - ददर, नष्‌ %ॐ पर देकर 
2 त्तरिसतदगुममु पुनद कर सनरि देय पुन्य वेनिगु षस्य मरदम्‌वेपतु पस 

विसमुप] तननगर कसर सगृस कसु पुनेन गुम मसु कोथ तद 
5 सस (र्वन्‌ तु सश्िम' (दनम ति गुूनविसवनत्‌ पदेसय) 'नासपरतुत 
स्त पनिगङ्ेपम्‌] वसनेन पेषु नसकन दतिम्‌न्‌] कुप्प 
2] ५ ८13 १। ९ 5 4य ^] न्वस्ति वौ दु 54 घुषि पु ०१९ठ, <| ८2. 
शप'न८ र 5'०क न दपम्‌] शप ८६१. पु८. < ०२८५२ ५५३.९स््‌/ ददिम पिम्‌. 
रपि द्धि सनस तकुंमकम म्‌ ऽसमे] कुभिनु पुरम मु मुखम्‌ गीर प मदे 
रबु प्सनन्वनमत्‌| - वत पणृरढसा| तुष १५ 67 68 14 


+ दिर युन चुम" - ^9 तप्‌ ‰ ब करम्‌] र६8-रकी पार्त म > पङ्ुम्‌, 


उख तु ५८] ममम. 8०.नअुर दु नकम्‌ बो रसु. पदु प्ख ग "२.१ ध-मख 
व्चग्सरपसनपुप निसु. इदन्‌. दुन सतम. 


०९ पुम्‌८९कपमृ टरिः उ८.त.पनेषस 148 "6/2 पदु 
वाते ३ उनन्‌ ्रप्पर पम्‌] [हपमर्दम्‌यै श्न गुसदेक्ःवषुनस 


५९. पन्नम्‌ -र पविर स'ठ स रिम परि तठ द म-पसर सस्‌ | 


(९ श ५९ | 


०) पु रण्‌8दृ| 
प्‌ रग्‌ह१ गदति ङ्स] मूर्‌ङगहम्म्‌ दः पहुरःमरदमः 
प द३२.५१्‌ पु. सन्मुर्‌] सि न हु(मड-र्‌/ रगृखपःवो द] 

रकष दतत वेसवविर सपदि णृदुष्‌ तम्‌ [पर सनु दिपो 
८ विम.प्वमवप] न हू(म३-२१्‌स प.प] समोख५ 2.९) 
2 | 
नि रिषत दहिम नथु पस ममत. ५ 
ठ] तग सस वृसनीत] १.४ नकम. नपु१.५२.३ब ग पेम पस्य 


भरन्सवेष] पनत वत्‌. विकतर्दपृस' मेम्‌ दसषस-निस"३] प्व. 


1 पि निगम कवमु रु उर पनुगृसदन वनुत पसप नमु र दणुस (तुषु दज्पस 
गख पनिम्‌ वमर] हपसदुष॑स सुद्ध पो पतिममुक्मुप्पमवेख तद्म पत्णुस पश्च 
पिपृमृम्‌पनपन्‌मन्‌|| 

2 मुर्गरृमय मर शाद्दः - प तम्‌ % पिष्‌ देकरेत| श्रगु, १/०. मे 
‰८| “कण्टपा' - राहुल पुरातत्व, नि० पृ० १२१, द्वितीय संस्करण । 
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प८ निम्‌. ५र-तते.पविवस वनपः ०(वेपस्य)द्‌ विप पम८] प 
मम कु्पमखते। तमे पत्समगुप न्वः उम्‌ दुत मरन्पद स] प्त. 
तण ससर्प वं [८.३ तुऽन नवसु प उन्प कोख सत 4 
सपृ कुपित स'पस'ह-.पनिठ त] | 

पतिम ह सन कन वनु न | शु बमुम्‌ सु 
९९.०2 मुप. ८८. शु रिनुत ताचुखःमस मपु वीखमठ् समुप 
वपाद्रनठस| स्पन्मगुन वत्समुप पपवर तठ विसर) पपुतय5 ; 
विक पु-रर'मुत्न्‌.नपस.तेप्‌'न्पसुर्‌ समस्‌] तप ०९िरप]सुनदुत्‌) 
९८ क्ैमडेगुमुकसःते7 वमद निर दमस्पकपत्‌] गुहिम्‌'8 
11717 
मुस पनत पननुतय तते पुति मुस (न पति ज्‌ पुर 


पसम स्'५.१०द्/ > < ् द < ९२. ठ. स्‌ ९९ `२पद्बः गी "०९१२. 


1 ९८ - पढै तृषु ॐ ल्म देकर 

2 (्पनेपवदुपमुप - वेके तृष्‌ ॐ स्प 

3 ५५९ देर धुर. पम. पुर पुप्‌ १०/२. 

4 न्प्पु वमः - पगम तुष्‌ म्‌ 

5 श्मद्फीुपभमु" - ्ुपगम्‌ प देक 

6 शरदे८खठेषुः - पे तष २ रिम २४६| 

7 .रुसद् - प तषु दकम्‌ 

8 शङ्कव - शपणुम्‌ धिम्‌ ० रिक्ता वेषे मष्‌ % रेक] 
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परठठ' 15 लन्न्पपरप-वद्रे सर्वस] स्रु नहत्पञइ-र ९ लनम न्पपरः ति 
तुम व न्प मस विरिति मस. गमफभ्‌ पेत्‌] 3 $स पुस ५ 
ग्व ठ. कू. पविम्‌ मुक्तन नृखप] पमनम सुत पुत्त्र अर तत 
सदत्‌] दि न"पसःपमया नु ख'न्पतु क शरु. कुतप ख दसम्‌ 
द्रन्‌ मुवपन्युनत्‌] [वेखलेख.पस्‌] वुन्दिःतेपयःमस्‌| १ 
देख कदत दस रि८१५.सूधितुपे जु. म्‌ दसगी छद मूतय शुत 
नेष] मठ८९ि.द्प न्प धणृसन्वपम्‌ विषु न्मननी। २ सम पितेसडः 
तस तनिम वीस वेष्‌ सुपस दस] ग पस्‌] रे पिम्‌ दरुन वसम्‌ः 
रम्‌ पाम्मसप्मु पुर दिम-पतमनपपुखपस] नोर दसपपदिःरेमु प 
॥ 1/1 1041 
द-प सणुख' प. वोत ददन तुप ठस रपि पसन ८ ` 


3 सप सूचिम्‌ ्तुठ ५८८] स्तत सरधुस्य पेषु ठः त 


१ 


3 सम दनेवुरपुत्पन्‌ - श्ुतणुम तव्‌ ० पिद 
4 “सपनदु्‌, - श्रुपगुम रतु ५९८. पै 33 पीतः 
5 शदः - तणुम्‌ तम्‌ 5१९ १9 तप्‌ रे] 

6 “बगुसग्पप३ेम्‌' - पे ष्‌ द| जतु तुष्‌ ? २१२ 
7 ्पुन्ब्स्ष' - पेदे तप्‌ द्द्म्‌ 

8 सत्पु - पेषे ष्‌ ०८ देष] पे नृषु सणृख २.१६] 


तुष्‌ ॐ पर २१ 
२.१८ 


॥ पुष तुप पकम. पनिरि 7 कंस्‌ 


ठे] श्प मत. वणस नप ०७त५.म्‌ दम्‌. 

(०५ ुषु ख न्प[पठ, "नत. द.म८.२९८.५.०" 2 वठ्‌ वै खपु = 
र इलमाभाेवाूभकनीनेगकवेवकन 
| पु८ गी घरठघुपस वपुषम्‌ विष्‌ नममृ ९९" स = दुतम सत्र स ५८ 
य ०प९८५. न्यस्य ठ ८.० शुम्‌' मुद" ८ "तुरु पन्त 
पस्य] ^द.तमद८ स म्रुन्पमस्ःवृतस दुषु ऽपय सह तवस" 
९८] अपस्य मोस श्ुस द-- 

८स'ठ.३~. पपिर) 9ठ'मन ३ तविकरठवुखःते। पष्ठैखगा 
रविम म्‌वैम सवदि दिषु प९दमदब्‌] षृ सपठद. 
मगो खन्‌3.मुखःसन्प] ठ] स'ठ"३. निष ५३-.९.य गृह्‌ खव वठ्‌ 
रख पुरम्‌'द- पद्नस दय्‌] पुष्य न्पपठ, "र| ९.५८.९.३य्‌. ३ 
भस] भसु गीोर्रु्पगसन रसन गस वपसन्पपम्‌.म्‌ र्‌] रमु 


पशुप मुस मरि मु सस्‌ प्‌ ३८.त्‌.3- पतत ३-२. | 


1 वमःदखः - 24 गुम म्‌ रष वदुमद्सः पेषे त्‌ ठे १८] 
2 “वुन्‌. दनत् - पिष, वेष्‌ २१ 

3 “रयु मर्णुस' - प तषु २४१ 

4 श्रेः - प्रैरतष्‌ रम 

5 “धषु? शपुर तुपु ०2/त. 38. 14 

6 “3.$ष' - प र्व )) 

7 वीरै - शपुर मम्‌ तेकर 
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९.मसुपसनपपठ णस द.कठ रितु पुनम पमु -म सगाद्व 
परप तैम ठख३विषु ३ वन ८ नेस'रुप--6८.३-.८. ३. 
०९६८९५८८] परेषु पुष खःव्पपम "८ पी ख-३स््‌] पडेष सन्य न्पपदि ध 
न्यस गो स'पिप| पगु खगे दन्मसीखवि- त] 

गस सगु एुव्िःमु विषु कुन.गस] शपसन्पपठ) वैस 8 पस 
०८.८८.१३०. व वरेन सन्नुप] 5पिम गी ति-रगुम्‌ द्म पपतुषु 
डप ८ उप कतो रविनवि विष ष्ुमर्यसपसुप् सप्‌ गृहम रदु दन 
९.२६. पेष त प्य तिगुर सदन तयु ठ८तर्दम्‌ पसन 
८ तेसर वु रुन्पपमसमपद्ुपगुम तुम पन८३ इभ र्दु 
५६ वदम्‌ तपसो खत्पम्‌ मुन वुख कठ सपस रि रितम्‌, कीः 
वन्बससःउन पुर -तन्णुनमस] वेषृःपमतकै' परन्‌ ती तुत्‌ ०दस््‌ 
९. ण3५.५र जपु- म] गङ्क१ूसम्‌खप वीः प३९ पमुप कु 


०९.८८.०२. प.प स"उषु पी. वु ३2] किप रपद 


1 रकपिमकेसः - ्रणुन वेष्‌ रकन] 
2 (परेषु - प तुम] > ६ देकर 
3 ुमपम्‌|' - श्चुपगुम्‌ तषु ०/६. ठम्‌ 


4 शग्कवः - प तृष्‌ २४५ 
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गढ़ म रपि १८.वड ५22 स" ठ पास न्पुपठ दै सतुत 

गं वसन त &न्मस 

बोस ‰८.द८.१-.यय्‌ | 

ददन वेस तुप 

दुन्‌ दतम्‌ 

< पानम्‌ न्‌ देर्‌ प्प. वदन] गरष १८.7०.+सय्‌स' मत, 

मु उ. .५०] ९म८कसणरेम्‌ व्यु सदसस प' दकौ सतु सस्‌ 
॥ 1 1 व< दुग 
२०९२९ .ऽगृुप्‌ वमपृ पतठ समदम छम्‌ पलत वै ववर ठ. पम्‌ पदि 
मर पिर विष्‌ गवी तुन्‌ कुनप तेमः वपिपि' (धटे = लीची) पु 
4९. वेर दष व्दति तेर तुत नुःकनिया श्रन्‌ पवि| गहू" ९८० 


। विनतउस' - श्षुतगाम जप्‌ देम 

2 '^वरस्षकसद'ठ्‌ - तत गुम तृषु ० म 

3 द: - प र्वष 3> ल्म २ 

4 “^ट्न्म - श्जुपगुम्‌ तष २१८ 

5 दुद" - पगु तगृ द्द 

6 व्यरिः - शरणम म्‌े 

7 नुमः - रगु प्‌ नेक 

8 दुमदप्पसण - त तप्‌ र्ष्रा श्प्णुम्‌ तुष्‌ देकमं 

9 पुज्छषडेष्‌ण - श्ैतणुन तेष रिष्रैता डेषु" - पेषे वृष्‌ देक] 


$ 
$ 
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तेप तठ. §या पस सदस पुर्वे ममन सप 
२ठवो ध्रः सनी खत ठु सद३्‌ पुनस न्ष ~प्रःश्र८ सौख) 
1 गदश समसु. त पस 
स्य. त्‌द(दि.५५2) विषाः पुन्पस'उमत.ठ सुषु हय इ सवनु व.म्‌ 
ग्‌ञ वन युनम्‌) 

“स्प <" वं ९" वु प. पुमा स'€ 2 प५ठ९'०्‌] 2पर तु तखन 
प. ३प.८८.] गहर खेन्मसवि' गख. दशर दि सन्यत), 
पम श्रः 1हपख पुन वसुर तप्परे] गु नसगमु 
-4.शमश्चःवटत दस गढपर दन मृ पष ्ीतमसम पमुप 
5८ | गढनूभ्म ड ऽ -दति व्वपार मु वनिम्‌ पस. | 
गे पसे. व्वम्‌ परिम परुष उपप्रयन. पस् ततत 
म.पु. शरुस-दन८ स द दुषसनतप केप पुम 
पी" नपम्‌ निषु नप्‌ प्प पठम्‌4ठस शुम रसते] नेषु पमस्‌ कैस'ठ ति 


सुवनम्‌ नपस वतरिवन्पपिर हवै पुनते वम्‌ निषु नुपप मस्‌ तठ 


1 (वदतेः - यढ तुषु ?> पर्‌ २ द्म 

2 '्पपनमुखडेष्‌ः - शपणुढ्‌ तुष्‌ ०/१. पेत] = श्वुषर रुवम्‌ द त 
मे| 

8 श्वतस्ेर - पक व्‌ रेफ 

4 श्ुरमसः - पेदे नम्‌ २५१] 
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पक्क पनन८] तेस (मड स)दि.३५९६.१ धग्‌." दत्य] § 
९] रद ग९१ु त मसनम.५२८ . प्ये ३ र त. न८] 
०२०. पुन्‌ स रि मश्चेम केसरस्य नमस्म सनत 
१ वग प| 

नपु रविम म्‌ तपसनपम गह्‌ तै तम्‌ दस 
गप श्म पु 3 तन 8रो'पम ० पतते म्‌. सुस. 

5'मसवष.पम्‌ठ म्‌ पनरष स "दसद. पासन 
5.१5०.०५५ पृस 1८ पु दम्‌ मस्‌| 7९९० कै ० नैतो युस) 
95 वर गस न्पृपर हुतम पुतैमृसस| 5'म स नपमतनु न कुम्‌ पि 
मस्‌] 5उ९.पु.गनतेपडमम्‌] बे. क्ःपु(न६' रपटरि.प्यु्प-द८.] 
पररि.प्षुत. पम सगु तदक. पयस] नतनदवित्यः उ विः तैर न: 
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7 11 
सप ८९३) तुंखते 'पुवैष २ "2३८ स्| म < पसु दुनपस.उम्‌म्‌ 
वरुण नदत मन्वकोखव्युठ रत दवम्‌ द्त्णु पन्पगुनिष 


मृदु | 


1 “समवः - तद वम पगृनकसनयुपः तृष्‌ ०२५/१ दकि 

2 तरस स्वससुननणुरपत-तगन सुर समसु नगर _ पड 
निसान ुनदेरिरणुस पिन्तं कुम्‌ पम्‌ रि १३८ तख पुनप-दे-कुचि तेति. 
तेर . (ठ रमु५' (2२१०) ने सपु १९. वकम्‌] पव [प.0 कोप. द मुवो परिर्वठ| 
सुन्दो सुसु भुसं ०१९० गम्‌ मु १३८." नैस पुप ६ ५८.९९ 
तुम्‌ ०१५/३ तकम] 

3 दसुन" -ैरणुम तेष % दषससू्यनुत्‌ वेषैः व्‌ १ दषु देता 

"ते" प५ श्रगु २४5 

"तड - पे व्‌ दे४। 

ददवव - विषैः तृष्‌ १५ तम्‌ देम्‌] 


© (1 => 


गुप पुम "तनि त कुस 97 


ठसत्‌रद दुषु. पत्र पप-समृसः पतु] 9१ 
पमस पतेर विसश्ुसपत्‌| कविशरमन्‌ रिन्त नवम 
य| ८९. नप्प विरम प्म्‌३मस्‌] (प्ल. पदेपा मु तुप पपि 
९८.५-य्‌ 3 = 11 
ते] पम्‌ दुन्स पसे पच िपन्८.पदुष्‌ पतप सपस दनुर किण्‌ 
५ मम्‌ पनमैसःते। किष न्म३स तदस प १८. पर्प. 
सद्‌. ति८सठखःकरेपपु4 द -८सपदिम्द-दून्पस पर्व] २. 
ठस >म८सगठ तेप {पदप सस शप भे ५.वञरत पणर 
उगु पिपर वम्‌' द शु ० ५९.कप.गृरुम्‌.णु पृस पनम. पत| 
<स परेषा वैदे विन्पपमय पृडेगु श्वम न्विठ) दिः सपद न्पस् नि 
8&2पस] प१३९.व.०्८..'८.पुम्‌.५-८२ २.० दि. कन्व गुप सवकमर 
पति'उन्पकै म गख "पमुख" (मुपपत्‌) नैसमुतरि-कन्‌न्पवैममु तिन 
निष्‌ नसङकम पपर स पस > "५7 पति खठस्ः 
1 (ज्ञनन्नपन्दसः _ वेषैः तषु १५ तमु 184. \0ा87. 

- तुर५८ पेषे तुष्‌ + तम्‌ द्क्म] 

3 शैः - पष्‌ + पीर ९९ 

4 र्ष्वीपखमन्पङुंसप८.द२त८ समसः - पेदे तृषु ८ करः दक्‌ 
5 व्रैसक् पत - णुत मम्‌ ११ रकम 

6 भ्प््पनिपः - परै > र र्कम्‌ 


7 ^> › निर पी # < उ ८ तर | 


र णुत दप पकंर.द ` दविर र वंस 


22. म्‌ व्व नवैनमु नणेस' ठस] पुस ^६.०९.त.पृ८.३ स्म्‌ 
सुस देम त] मसुपस प] 
ठर <स. ्तउन्यम्‌दप्‌र. वन्य मुप] ठ 2 

नम्‌ "पममु वो तुर न 2) ङ 19 ~+ ५१.५०] पम. सुत्वमउन 
५८ .न्.पास्‌८ सदन] २.२८.नु.विख्. पुस्त ससय ="ठस्मपु2.प८८ 
नववसतु द्म न्यनिन्पयते "ममर प्सपर्तम्‌ पुस सादस्पू ०८-दति 
मन्‌ देम पस विरद गुम कैस'तपर-वविम्‌ म्‌ हठ] [्‌.४.५०्‌ 
त~ वैति तसिन्मत्‌ 5. म त्रै-क ८कत = ममलम ५ पङ 
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तन्मम] तचम्‌ वम दाठविन्पठै क गुम. विस चिःप्ेत सरि" 
%म० ९.८. परु सप वनोस'ठ सपिद सद) च ०१.८८ सस्नुः 
न्प मुय सस्तु" पठ गु १३८..घु' पर पमुख 

वेग हपसणनर मव पतने ईह"रदणृसानदिपदन्पस- 
¶म^ > “वनय ततन्‌ ठ ८८ सगु ठ. ८८६ र्‌ 
4तसगुस दनम मु गुणस्य गुखः दनस"उम्‌म्‌ सन क-९"० 
<स. ५ जदुपसगुमसरिम्‌ तुरत न्पस'उम समरुति] शष्‌ 


रेप पर .पन्मसगुप म ु८.पयु- 


1 (्पनिम्‌नु' - श्खंपगुन्‌ तृप्‌ १/१ रक्‌] 
2 भपमः - 9 वृष्‌ > पु देर्‌] 
3 शत्सपयसः - श्भुपगुम्‌ तृषु २३/९३ तद्‌] 
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६.2 स.पुरत्. तु तप्‌ ममम. २). ०६८.८्‌/ नपु गुखः 
९८ ख न्यपतम्‌ पुवेगृखस्‌| 


४ शन ~ १९ नि < € प |` = | | 


2) पुरदपष 


[प ~ >. 


१0-१६.-कस 5 ] 4 त) उप तुर दवष ल ५ 
९.प्ङ विषुषु (६ठ") रेणुख मयस ीख' कपत मन्प ख रपस 


-प 
८ 


२०५५८ विष 2दि तुर पितर फ पठ्‌ पिम्‌ (उप्‌) भनि] 
पितते पठ यमसददिनखनुःनिष्‌ नकम्‌ पितम ुप्गी 
गुम. कसमस ननमय. तैम मु रहिस मस] ४2.०१2." 
तेतु गर ९हपुख ष्यम्‌ .दन गमत्तमात 


92) पञेष ददियान षि पो ९८.विम्‌ 2.2 ख "पर्‌ ०१ पु "स 


1 वेपितः - पके तृष्‌ #८ द्व्‌ रदत] = सदु्नृषिद, युपि, नत, सस 
देरनुपणुरः वन्प्साम्‌ ~ कषुधिशत्‌ विस परि इकन्‌ ५०.५९.०६० 

भिमः - वपुम्‌ २१९ ५१ ११ 

3 दम्‌दतेममु' - प्र २१२ 

4 श्नुषा." - श्जुपगुम्‌ मृष्‌ = रक्रा 5% 5१ 


{> 


100 गुर दप.पकम इ ठ पतिरि पकस 
सर्पो. &८.5९ नो. ५ दुष वुख ठस] गुदर क्तरि पुमुर 
पिष ८] वनि 5 प'८८ २.५.८८] <पो. सि पस तठ ददि द 
पठकै कस पतम्‌] २.०. 
“वपु द दम्‌ चठ ५९. पम्‌. क सगु ८. 

म. वस्गुप हग परिक स तेष्‌' ८.९). वतम्‌ तय तेतर. 
उपल दस] नोतय 4रपि परि श्चणु पष्प" पठ्‌ 
ॐ ह णस] लुख स्च] (>'त.२.२) “तिपि छप्‌ च८य.यो रहिपोस 
422. ८.८्‌'गुम पिप्प. वणु. नसम्‌. 7पस.पम्‌स 
९ पितत कतरि पसस्‌ गीर तनत्‌ खरम नकम्‌ त्‌ 2हियृखप 
क %म्‌.धस्य| "०६.५९. स न्प सल -पन्‌य' पकीम्‌ष स" 


व स्म" "५ 


1 दषृतकविमस'-तगुठ तत्‌ १=/ देकर] अणुणठय ददर त्‌ > दिषु देम्‌] 
2 पमुप पुः तिम दि सड] ०८०. चिम म .उन, - शरुपगाम्‌ 
तुब ®= वेष वषु ३५ हष 184. ज्ज. 
11 शप गम 
तृष ><= ५7 तृषु ३७ हर्ष 184. ५087. ॥ 

4 (पिति शगु मम्‌ १/३ रेत] 
5 ह ०९५०५२०१ - वै तृषु > रिष 
6 = “न्पदुनः न. तव्यम्‌.दगुन. प्तप - प १८ तप्‌ देम्‌ 


7 दसः - त तृष्‌ १ हपु २४म्‌| 
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पो तदे 7हिपास द.) ५९ इणुख ८ 'पाम०स' 1६ पत 
प्न वणन पपत पङ्को ग्सुप् समस स मप८८३)न्‌. 
पासे ८८५८ सुपस". स ०८. द वु मसतेखस्‌| [पोनन्पस' मुत 
दहिषुसवसःतहियादःपम(८पद.पानन्पसप्या शर न्द्र 

"८८. स पुस'५०५ >€ पास्‌ घर गदि श्नीर सरम्‌ 
ञ्‌] ि्गीसहेषादेमवे श्र गुणस सप नसाउ पुर गीति क्त न८ 
वेर बेम मकम नकम्‌ विन्‌ दन ुन्पसतेष्‌ [पमण न्‌िप 
वु केखय.दतडेया "उस पतन्बख ददम वमर] सण पनम न्‌ पुस 
ते पुनस" पस्‌] सर वुनसउममुपस दुर पव केपम्‌रदैपस" ९८८६. 
8८.१९ रहैष्‌स ५ प षस्य" म2६ पम्‌. 
पते वै श्रव्या समसत पमु पञ्जनस'दस्‌ युसख्ःसदस्वगी) दःम 


रपमसकुपकु ग्द रतसमुत दुत दन्नुम्‌] 


1 (ुमन्पतम्‌ः - ९ 
2 'क्तनप्ैसः - श्तगुठ्‌ तषु += 
3 व्यमस्य - पे तम्‌ > 


4 श्ल८सतिपमषसप्याठे' - श्पणठ तप्‌ += 5१५ 
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ना+ । ८. ग ९ ` र तिय]"1 दुष". प न ् ८.९. पु सख'।स््‌ 
गस घुन्स'उमनु दप वरव पठिः तु परुष. 
11 
सथ युसन्‌कप गख न्पुपत क्‌, ८. पतैणृखः स] 


3.84 अथु ख हप] 


32) पुरद्चियुः 
वृर किथूरि समै] ए्यनिहिऽमप्‌र पु -तठहुप.नदम्‌ 
ष. ५.वैख पुप्प दु. 6पलेयाससू| | सकनप. दरि न्दम्‌: 
पम ०६१" | 7 = > र भित पसि = न. पकदि प ८द" ८.वि८ 


[पर । {प न्यमप प "तण ९ "> ध ङ्प > तदपा ५८. प६.ङ्‌ | 


पवा < - 

1 “द्णुडेषः - पेपर तेषु ‰ द 185. "०1, 87. "डमु" शवगुठ तृष्‌ १</2 
2 (पुणु तैः" - प 3० पृक] । 

3 न्तणपि 4 - नि ९८ पुरम 

4 ^ द्वः , कधि वक्रे तृण १० वीर देष 

3 शपिह्धेणर' - ङ्ेषुमप्‌र वेढे 3० पुर देत्‌ 
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परया क्प९६.९१.१९.८६८.०१्‌. पसउ विषा शु ०4८. प्प्‌ ` 
ठस प्यम्‌ दुख प तवि द्ुन्खनो खन्यत ब्र (कठ पेषु )हुतः 
मय८ वस" स्पीसतठस (वस )कनतु (32) निष पञ्चनदम्‌ । पम्‌. 
नेते पुखामसत रते ८ वेस पु मुदरेण प.पु 
पिप वैखमुष न तुख'मखमर विग उपरम्‌ रिम ९.5 पतिगुख'ठ स 
3स.पसम्‌ दुत सतुवत. श्प तवनव कतर तस पसम सन्पदः 
सिस तैः. वद्रेम पण्‌ पुस्‌] २.९. ०५६. पश् पसम ५० परु 
0.191.519. 
३मगख्वुस'न उसी पशम पणुपुखःय श्र पसप -शुणुखगो म६स' 
मुद धप वसरदुपस नसम्‌. (पम्‌) ह तत्तु ~ मुपृस्‌ 

तेसपुम्‌ भ तुतवनु मु म्‌ ५०१. रनम ठ ख वतु दत्‌ नप६१ 
न्घ शर सुत्‌ करे गीस ०१०. रम्‌ पवैषसस 


€ ^ 


परति रि कुस हषसस| | 


] (दपा | गार तृष >< /त पुरुषा विह वपा 3 पुर २४८ 


2 “युः _ प: तुष्‌ १० षु | 
3 शुणु - पे २कम्‌| 


+ = + 


4 पुपदिष्षिवोर - श्वुपणुठ्‌ तम्‌ १/३. प्र तम्‌ 3० २४८ 
5 ्गलृषृसः - ज्ुतगुत्‌ = द्रत] पष १० देक] 
6 हन्त्य, - श्जुपगुम्‌ तुष्‌ ‰=/१. रक्‌ 48. 14. पे वगु १ प 


न प ईप इ ड पनर म 
* ~| @ = 
पु र-उपभूदिःवक्ुस्ठे| उमृ पवमल हेष" प० 
पमस त नपु तेमु २५८५४ सैद्ुमम्‌ उ पर्दते 
धिम्‌ दन पनमस्‌| म्सठंषुनु पनेर विु८-पनिष्‌ष्वम्‌ द] ९ 
मधि पिस रस ति दुर त तिम अ९.०यन.५०) 
१. विन 8-ठेम३८८नुष्‌ बमम] = (इ नपम्‌) मम्‌ 
वतप. १६.३६-२ न्‌. विरु. पुस दस (०५.१६.५८. 
पिरप नदि. वन्पद'परयीख न्प वसवु स्.दय् ९२०६. .प्येत"्‌ 
5 तख 
दिर तुनो द्‌ (वै पीप वि) व कश्नरम्‌सः 
प्‌०स्' <स स" ठ- । 
पाप घन्स'उ८.०् तवि. पतृषस 
‰००क्‌. दृ मु पद्‌. दा सन्स 
`=". पु ८२ दस्‌] 


=. ३९ पु ख०प प्प] 9 


1 उपः - श्पणुम्‌ वृत्‌ 9=/त. २95 पके तम्‌ 9० वर दू. रूल 
2 न्तुख्ेष्‌ः - पेष त्‌ ० दम्‌ रेक] 
3 “वणम्‌ 49 तम्‌ १० कर रक्ता = (पडेष्‌ः - श्रुरगुम मष्‌ >=/१. देक] 


4 क्मन्पसः - ्जुपगम्‌ तव्‌ १५५. देक्त्‌] वेके 3 दष] 185. ५0]. 87 
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त रन ए रद त्नसमुसत 
ड 2६.9८" ८ सकस. पुप्‌ 
ठंपृखगु 2 रिम वर तयुन्प| १ 
नि स२९६९द्‌/ उमु१्‌ सद्‌ मयर णुख' सदनप तूस तस 
न> ९ 4.5 ख] | 
“छप. न देषु दव्येठा दविस पकप" ०तु८२ 
प 1 + 11111 
35.५.९०.६| | 
तरम ०.पत्‌ त पुम त शेप हेम म्‌ पुनस समगौ 
परे" प -८.०५९९ त पठ ट| & 2 द९ि'तपसउढन्पस न्य्‌ म-वेम्‌ पोसन 
०३८. ठ. नुपस' रुर वै तुम नदन 8म ५५०) 
बेरु निस" 4०. पम्‌ षा नसम्‌. सिन्दसपिनि तुत्‌ 


वस] ममु८्१. नदम्‌ ठ पमत नपम्‌ पसप स दत 


1 स्वरुपतः - पढे 3 तु दकम्‌] 

2 बुध - पफ नम्‌ करः 

3 श्दढरिवनदन्पस' - शपन्‌ रवम्‌ ५/० नेगम 

4 भेषु - श्ुतगुर्‌ तष 2/म पे १० सु देम्‌ 
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प्रर पुम्‌ रप विख पठ" वु तर मुखप ५८ स 
स्पे" तश्च 1 परि | [२ कमन पञचन सत सिनपसो रुत्प 
ष2्‌स. करत. अयरवुखवुखप्सकुसःुपद वेनत] [निस 
०स्पुम्ृन्पसत् पुती, ते] उप्‌ 4 सुत स्ुमपनमु तेप त्ुनस्यःदस 
धि नुगुम्‌.इुषु ककम ददि त्दसगुत पत ८..न्‌'प्प दनद तुद 
उपभ्‌निख्ुपसः वगम्‌ बुष तैत] वि वनुम्‌ ठ साति. पक्‌ 
९८ तउसने] न्पृपत रम्‌ यातस्‌ 


पृ-उ मऽ कंस्हपसस|] || 


1 शद्रनि" - पेषे तृषु २० २४] 
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गी ख" वरुनस्य सते] 2 रतु 42३2. पग नक दः 
स वमयु षेव 6३- पपि] ि 

ङ रतु पस स तविमु भयमा नु षस्त सनते ०) 
तयु न्ु वू ^ प्िसन्पपठ णो तर. सत ठप्‌ 
९दि.८.तनिम्‌ः पगु स गु८ सगु वनः तवु र प न्क नैस तस| (2 
(२६~ ९स्थः) ित.गीस दिस ऽस एप नमे प पस ६ = नम्‌ 
गदि पुरीम्‌ ५९८ = रवर 11 
(प८) र पर्यासः प वम्‌.पडेष्‌ पगु स पस कषु पदि पामन पति ्वन त 
पे पिम मःदर्स'सन्प गुसुर सदस्य (रतरः) र्म 

(तेस (तपु पु वपन वे मु ५.) पने नदम्‌ 
(वेति ोनु तप पनत वसनत इष पेम 
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1 उ.णुन्सबुतम' - शपनम्‌ वृष्‌ ०/8. रेका मगन पत 5 २५८ 
~ < न ~~ 

2 श्छप्स' - पे, तम्‌ देकर] 

3 व्तनपडेष्‌ः - श्षैरगुम तम्‌ १०५/त. रेष, तृप्‌ देकः 
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22). पसुन" वै सदत मुख पदपस्य'त सणुन्स2८ पु द| 
तपश्च सपु प ख'ठखदुणु कुस गुखो दःम 
गी "८ षी न्यम [६८८ .2& तकी ख. सेनसगी दःन्पतया्ं|3 
पृरन्मसप्यत|4 
(पप. कर. 5.५ द्य. ॐ 
नुस 2 न्प रिुमद.प्यठ्‌| 
सू्पगपि द वस 
पपु नप्ुम्‌ पम्‌ 9 
२५९.प्पतलुन्पः र तिस 
सनपसगोदनमम०ेमद| 9 
ने सपसु सप पतिम धुग्‌. पक्नेस"प. सेन पनेम 
टप ख'८८.०५ पुपर पञ्चम स'दस| युस. प]ष्यमपसुनवै तन्नु 


&षककम दरत्‌ सनुवदव मसत ददि मसस्‌ (क्‌) सदु 


1 (हपख'८.भुषु के ते८2.2६म्‌ पृसुन्पः _ शप गुण तृप 2०/ छप] सुषु ८2.2६ 
49 तेष % बुर कम्‌] 

2 पुमन्‌" - प तृणु २६ 

3 सषमसः - शपनम्‌ मम्‌ +त. तेकर] पे तुषु तेकर 

4 बरम्सप्यसतन्‌" - शपगुम्‌ १/१. पनन्न्दवंमे पे ष्‌ देम 
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मन. मृमर्व॑प न पाञतर्तैततय विम्‌ नेखुपस न्प उम-म्‌. मत 


प्र कं स हपसस्‌|| | 
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९) गुखुगणम प 


प्‌ र्गौगगदिःपङ्खैसढ| ५दषकूमम्‌नपु2 (दप्‌स'ङ्‌पि 
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रपस) (लुप्यते) मकत्ःद्‌गुरष ङम मदम्‌ सुन्पकपास त. 
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८९.पन्पः भ्‌ 'पिमृ ५ = स ५ ९.22 ५ निषु 4 वुं "2 सपम्‌. 

२० स्प पश्तु८स०५९स्द्‌/ कु स'१३९.२८८] वउरि तपुर) 


ठय] दन्परतु-- स्क. पसुप सद 
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गुपसते- | - शुपगुम २९/२१. प तृष्‌ ९ क्रम्‌ 
“ठम्‌<ञवम्‌' - ज्खुपगुमे तप्‌ २/१. ५१ तप्‌ %० तम्‌ 5१] 
“प]ठ म २8 गुम 2 54. 14 
पडेष्‌॒श्रुपगुन्‌ तगु कत्‌ 
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ममपि पम्‌-मृम न्प्स पकस तःप दुपस्य८(म्‌'ठ्‌. 

ॐ ख-पवो र्गी) 1117 3. ९्‌। ८.९ व्पस्' 
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--पुख"कन्यःनु८] 3 सपसु दुन्पस्ङ मकपा तठ, %.गु८२२५्‌' 
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1 '्लेम्‌द्रः - प तृष $| 
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वृ ङन्वुरमन्नपतु। एिदनवम्‌ पनर] उसश्कम्‌ दय श्तु 
पस्ष्‌] प्‌ धेस शर मुस तिस वृस. ३५-ददुर देखन 
५ - 

"पिमो नकप. कवित] कवि सुम्‌ दुम्‌ तम्‌नपुनप्मः 
सवै छप प्तय.फन्वस सुदूर पनर रयु तपम न ए८सवुस"कन्पनु 
(उठ) ८] उस्द्वुषःरव्यःसप्] अम तुन वापरप्वर-तवुखःनुः उषु 
०.५९. पद्‌.वः परुप५.५ठ 4] ९ क्प (व) कपसुमःपुम्प्कवः 
धठ|'' परस'ठस कत्‌] "दम एा-९३८.५०्‌. न <स" कस्त 
५६. दद. (८-)१.न्‌ र" यसुपस पस्य कमदम्‌ उपनम्‌ 
%5 सख दकेन वसदस" पाठर पर्मखलुसः पप] 

दवः रतु-वसमनन्वस द “कुन. त्‌. स पी व्या वी वन्‌तु २2). 
5.7 प वव निम"त ८] ८ -कंत्पन्चुस घ 22१2९ 6८८ नेमवः 
भमदि सेन्पस्य प्स पुड्‌ वैरि श्न्सर्ेष्‌ "उस पुमन्पस पवत 
२३ 

पाम्‌ पुम्‌ ३ पिपृ रुव 


ध्रु ख ते] ८० ८.गु८.प६े। 


1 ८२८] ` - शु गठ तृप 2/2. 55. 14. 
2 “पङ्न्पसखतृगुः - पेषे तृष्‌ ‰ पा >| 


3 ्ठेममसखः - शुम तुषु 24/म- २९८ 
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भरेम समसन म किप | 
पदुम न मु] > 
देवम पनिम = प 
९.पतिम्‌. कमस. ८ .पव्यस 
रषु मुर तुर तनु प्प] 
21 "25552 व~ प. वनित] 2 
नि स पङ्‌|८ "९.८ त्‌.पतिम म्‌ कुतिः द सुषु बुन्पस "म्‌ तुभ खन्पसः 
गुन मस पह तद मवे सप टतु. 
प मुप्‌'०. पुप्प. मर५९.९] वी विर दुन सागिष्ु 
पसर '4मस'पद्नेसदस| रि मुन्धतपमु मु मेम स्पश् प नरतु८. ठ) 
८० रखते] पृतममस दाने दस| ८९.०15 ख-- 
से मषस द कपत पम्‌| 
पम तकठ त कु सुरत] 
३८.८९६ ५.८ स |. ०९य्‌] 


कता नमुस' तर्कस १ 


1 ्पसपस' - पदर, तगु % प २१६ 
2 दि््‌ण = बरगुत्‌ १/९. ११न्‌] 

3 शपते - पदर, वषु ॐ कुः २१] 

4 शस” - ५४, तुष्‌ तकम्‌] 

5 भगृनमप्युसः - वपुलम %4/८. 
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विख 'पुखुत स सत्वर म८| पिभियमम्‌्दि नै तरि कषस 
धवस्यउम्‌.न८.परसःते। > वङुनसनुख "तगौ स न्पपम "हुतम्‌, 
पतप ते] (नरु प्प )णृम्‌ पु ५ लिख प्र स सु मुपास स 
पाट्नीगुम १दि व कुसरहणृस स] ॥ 


3०) पुर्ण 


पु -सगाश्रुः त्यः (गश्वपपः) १९ि.०पक्सठ] सु्पःगजन्न्म त 
ठ] कम.यनिगार. पि रनुन वक इ ड पनि १८.३९.५५. 
दस्म प्य २९.८्द.कु८स'त्८] सुखः. पः पनिम 
प. पस नपतसदव्यसगी खम. कत्पकवःमु मवम तन्वम प्रि 
1 111, 


प]से- पसप ५९२३०८०८ स म ५ ६.६४ 


1 वेसपासप्सः - प्र नप्‌ ॐ पर क्रत 

2 िषटुमम्‌र - श्पणुन्‌ नष्‌ १५/१. २%९ 

3 "पु मु प निस सुप्प -मुपस स वि तप 22 पाप रम्‌ 

4 शीणु पदै" - श्वुपणुम्‌ मणु १4/5. ‰‰| 

5 शगान्पस्वि" - (कमरिपा ) कम्बलपा, = ग्घ - राहुल. पुरातत्व नि प° १२२, प्रथम 
संस्करण । 

6 शगार - ज्खुपसगुम्‌, तुषा 24/4. २‰म्‌| 

7 गगाङ्गन्यः - 52 तुग्‌ + मर कम्‌] 

8 शन पतत]' - बणुम्‌ तृष्‌ क्त फदर तुष्‌ ॐ त्म र्द्रम्‌] 
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३८ कं सुम" ०'०पप्‌2. मस इ" <प्वैठ "3 पस ऊ वस-नय 
वृस 
"पुन वः्योसाम पज भुम पदम्‌ परपु मसं 

4१य]. पमु. 6ववणोम'प्पषसः सम्प वेस] (० स)" ८.३ 
९.मस'पदुत यकु सुम पृत्‌. -र्वमु तु ]8 तिमयो ८. सुन तकु 
5८. तसे गृ मुप निषु म्‌ पनूपुस' | ८. ०९८ स'ठ. सपय. 


९स'पत्८] सुसीस तप दुषुवुखते। मुन्मङेतनृन्प पुखदस्। 


~ 1 पु३८२' - पढे तषु # ह्म 

2 तुः - प तृष्‌ ॐ रिष 

3 स्तिवुमसः - पदे तृष्‌ ‰ देक] 

4 र८.ठद' - श्रुपगुम्‌ तृणु 4/4. म्‌ 

5 र्दन - शँपगुन्‌ र्वष 34/९. ` 56. 14. 

6 “स्वमु नुवर . ५९ तृषु ‰ दिषु 186 . 87. 
7 प्च - फेकेरवप्‌ % दम्‌ देकन 


8 “पनु ुप् ङसः - पेदे तगु % दक्‌] श्रुपगु्‌ ल तम्‌| 
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नस पिम्‌ वमु युर प्प किः तदि कद्व सन्‌ रहत्‌ 
पलु पदेस1 व पुतन निस्य मद] सुनी रगु 
पमे तिस लुसदस् 

नस मरपठ नर स'प्परिनुम्‌' उम्‌ 3 पस्‌ ्स्युङप 
यमप रसमसरतुष- परस लिष्‌ रे ड पपु थमप] सेन 
नतत प नुस पसन वसती स तुसु कुन 
वत] प्य (नृ-ोमुनवुममस'६स.दस्‌] सुखगीस प्न. ङ्णु तुस 
> इषु पष लि >| 4 ०५० 
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दबु वदि क युत सु. थु खे पुनि पिन्यस पुनम न्‌" 8ठ दम] ९९. 
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2 (छम वे दुदु, - पेदे तुष्‌ 9 दक 

3 स्दविपुगुसम - श्ुपगुठ्‌ वणु 3 ठ २१८ 
4 गुपेः - प, ‰ प 
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“पठ.्' - प तृषु ऋ कत्य] स्तुषः निखप रद दि. ८ 
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8 “्पकमपेप्‌" - पद तषु + नेक 
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सत्‌ वेधिषमस प्यपुवपबस म्‌ 
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6 तः - पगम मष्‌ ०/० 5१९ 


[कि 


7 (षसः - पे वष ३३ पप 
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उस तसमम्‌रगसप्‌ङनविन गुर €.5३- | |२२सवेषु पेष वैदः 
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९.त्स. वनपम्‌ पम८स.५९द्-्‌] 


दर ठु खक प्‌८.४१-८१्‌/ 
पिन रपेम दत. 
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९८. प न्प सत्‌ 
प्‌. 2.2 ८"पु प ९६ब्‌] 
1) 


८८ स्पा. मन्य५प्‌ पर६षु 9 


ञखपसुत् खपे] अन्यन्पपतपिःदिदपृखठसःगुखते कमस 
वपृपर मण पमस स पातेषख स] 


म + 


परमि प कसहपसस्‌| ॥ 


=) पुरग्रस्थ 


प्‌ रगाश् र ९ क्षु") ९८. गुि शुर 2 दवम 
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ठः ् पास" नि रप £ पा स.९य्द ् पृश्षपा 5 पठ, तुमु.श्वप र ८.८] न प म । 











1 शदिस्ुण - श्रम्‌ वप्‌ ११/९. पेषे मम्‌ = दम्‌ देम 
कपिल० राहुल० पुरा° नि° प° १२२, पृ०° संस्करण। 

दन्य तुञसु न्प दुन्पससः - व्यम न्दपचः तृष्‌ 250. 
3 पिन्व वेण पनिषः - पिदर तृष्‌ = दिष्‌ 188. ८ण87. 
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५.२] क्रन्त] मृत्‌ मुठ्‌रिदे"उन्पतुपगप] पिष्‌ पदर्हेप 
<=. 2 त. न पिपास पस्| ९. म्‌ नष ५९ तै ३4५4८ पप्‌ 
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धिष स विग रेप]स रमित] 

१-‰९.५९८.८.०५.स्‌८ बर 
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सिम्‌ पद्पमम्‌ ष्ठन्‌] 
६.०1 ~ चठ, >2 पु. पठत्‌ 
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गुर तेष्‌ /त. रष पदै मणु १" मुत 
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“वमस - प तप्‌ २५ देकर] 
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ॐ ~र स. स्पा पयत्‌] 6 दवस द'वुठ मस पमे"र०. सुपस 
९ स्स्‌] तञ पशा प्च(पप~पु2२.तेख तस (८.०.९६ स'५ स. =) 
यनै २०.पो. क = दपर सू: पु०९।७२६ स्य. परस्प-तिषा 
पास *५स्द] (द्‌ स्पगृ.) १ प सत] धप मद स ठख 
प.प] ५५८.द व्वा ख'५.तुठ5 स प२०॥ पुस८५स््‌/ १८.यपुस 
वेस.८।स्द-त-]-पामन्पस्च" -- 

“तमगीखः - शुगर तृष्‌ १०/९१. 64. 

"उसे ओ ठु सासः - श्ुपगुम र्वष ११/९१. 64. 
"पस्न्दप्यः - पे तु ‰ दम्‌ 188. जगह. 
"दिक - श्ष्पगुठ) तषु १/5. २ कम्‌] 
5 न्परकुनखवेषः - पे तषु %ॐ दिष्‌ रेत्‌ 
6 हॐ - पेड़ तृष्‌ रकम 
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पुवः] | 
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“पनसः - पिद तृष्‌ ऽ पीर दुक्त 

उग वुग्‌" - श्पणुठ्‌ तृष्‌ १/१. 65. 

"पुस दसद - पे णु ७ पर २१६ 

(विवद - पष तुष्‌ १७ बोर ९१९ 

“प६न.वन्८]* - परै तृष्‌ ‰ ररम 
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पतिम वसप पस] 


29 -1, 


० %.८ वप ससु वतप केस | 
निखय]सुर सपदि तुम्‌ (देखः)ुमस्‌] तंसति क तुन्स्ःउम्‌2 
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। स्वैः - पेषे तप्‌ + दे्‌ 
2 करदन्स' - पक तृणु ८ रृकैत्‌] 
3 वुर्नद६ - श्ुपगुर तम] 9१/3. 65. 14. 


4 -नपपे - श्ञौपगाभ तेष म्‌ म्पप् पे तब १७ पर 188. \01 87. 
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३. तद्ध] "द.ठ.-९ स्व-दे-ुत-ड प्प नच ३ भम्‌ पापस 
४ द.म्म््-ठ. स्थः 2]. "निस्य. म तपर] ८.कंत्पती देत म्म्‌ दयान 
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रस डञष्‌" - श्ुपणुर्‌ तृप्‌ १/८. 5 % फे तंप्‌ * क॑ २%८। 
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3 “प्र - श्जुपगुम्‌ र्वष १/१. 66. 14 





पु तपकम. ठ्‌ ड दनि पि कुस 149 
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3 शादु - वि, ष्‌ १८ दम्‌ देक] ज्णुम र्वष ११/१ २४ 
4 भूषु" - पुम्‌ रवुम्‌ १/१. ९१. 


5 “वै"3व4" - निख्षःर्मु' गु रदे.क२- - 'सूमामूदे रः न ५८.५८. & ८.०५ 
द्‌.ॐ “35 दिःन््‌रर शुप्‌ उस ५५९ 
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ॐ पततु हि. पविम.| 
९2.९.५१. सन्यस स्वअभ| 
"स म न्पृपरि"८९. करम्‌ 9 
स्८. सेस स्र पुखतपःप ~ ०५] 
१५८. ¶र भैम९ 
मनु पुर द्रण द] 
^२९.८ु ग मुख'तु १२२ =| 2 
बे सपसु ९.९ मगात्‌ पतिम्‌ रुपः तस] सग 
त धनेन र९ नतेन ८८ नुम 
टम नग तन्‌ रर (6. दे 
भ०५.०पृपन ९ -तनिम हपु 


पिः | ् २।.९१५/ < पस" स०§ | 


। ननन्मत्‌ः - पिष, वष ऋ मु 189. ५०187 
2 “विमु - वेर, वृष्‌ ‰ २६ 
3 श्ै<खसपिः - श्वगुम तप्‌ १/8 
4 ङ्म" _ देष म वृर दृषा 
5 ष्‌ नमुस६दठ्‌|' - शरगुठ तृष्‌ १/३ 67. 
० *3श्रदु" - श्रगुन वग ०/९ तेकर 
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पदषु त्पदस्य सगुसनुपि पम 
ॐ बिठ3८. है पर= पञ्चन्‌]: 9 
पुस स*स (तेव. )रिदि दतदषसःठस कप्‌ ङ @ेन्‌ तन १८२ 
पुष्पव पनज तन्‌ 
पासखुपखनीो पमव्पस पसन सन्य वकर तिन्‌ म ०१ 9 
विनदन्‌ किदन. द्कर गोलन १११५० 


पा रसरद्ररि कंस र्हणस र| | 


१९) मपय: 
पा पश्च स्-&| २5०, न 1 


पु"प५८.८य] 


( ८ 312 
+~ 729 


त-प रपसो पउ उम्‌ कुन 


> 


~ 
| 





1 श्वम्‌" - श्दगुम्‌ ज्‌ = तू २१ 
2 श्म - शपुर वैष्‌ ५० र २१२) 
3 व्वपमस - 59 नप्‌ २२ 

4 “इङेट्रेदिः - श्नम्‌ तषु १/5 


5 न्वद्केः _ निख्व्पन्येगुमपप्धुम पन तनुषोशुर। मेनन नमम मन्‌ शमः 
छ ८८५01 दप सर न्पपिम्‌ लिख तत्त्‌ 


6 ष्टुतः - पेषे तृषु ‰ कीः ज्ंपगुम तृणु १८५/२. 
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९८.५६ प्म. मृठ फे खदु ख'मस'रम्‌प्‌ "५ ९९.परम्‌.धिप्‌स' ५ 
धरसि दरु वनिम्‌. वुतमस उसो पदम्‌ दवस तुस ।६।द्‌ 
तप३2..८८.त८०.प.प] 2 ०५५८7] व" 2८८.ठ. 4.९ खः 
तेपे 3-<पय नखर कसदुनस'उम्‌गरी दु'पनकृष्‌ २८ 
5८] मठ समुप वुनसउम णो ङ. वन्त नपम्‌ ठ्‌| वेस पसुर्सते] दम. 
्ाणीनवानुन्णत जअद्धनीक्िकनरनाकन 
न्‌ चवम्‌ म रम्‌ 
बम्‌ दनपदरि गीपयः 
प्रिव 5) दत] 
उु८. खन्द? ० पसु -त८ 'पि्‌|] 0 
पम ससु निमित सि. म्‌म८स्‌|; 
९२.पक९८.०९. ठ्‌ 
वर्‌'पस्यवत"प2६०९.९.]] 


1 °न्म्‌.द' _ पे तृषु 
2 शुषिर्दमम कस" - पिके 9० प त्क 
3 (कङपङेष्‌" - पकर तप्‌ ‰ रप 

4 “डवममवनत' - पेषे मृष्‌ ५० त्कम्‌ 
5 सिपि मुुन्मुण - पिष तृष्‌ ऋ रमु 


6 श्न रगसमेष्रकेन' - पेषे तप्‌ ५ दिषु देक 


मुप प पकम्-उ डः पनि र्न ॐ) (म 


तप्य प नदम्‌ न्स्‌। 9 
निसः प्पस८.स५९य्द/ दिखण. (रेप) सु क्ट सवस] ति 
तरु पफेस-मस.न रे हनपुमसनहसमुप दुत पुम्‌ ति 
2०१८ '०८.्‌०प६ २.५] ऽमुखय.त्‌.फम्‌ गख व्पुपर म्‌. वपस स 


पारपश्चररि व कंसर्दषसस्‌| | 


०) बलम 
ष्‌ =. >पिठ"०५ ९. छसे 5 र 458 "इ प-5-२६।] 
(२. प्व) मतप.सिदन-ठकाय- हतस गी पृ उपृ.डेषुतेढमृ प्समस 
५३६. ङ पानद -म्‌ सातम्‌ सते द त ठे5.५ म] सपेय वीदे. 


रुरव तिष्‌ युन] (तद्रि डप) द्‌-५८स.५स््‌ दष 


“स= - धके तुष्‌ १० सकम्‌ 
2 डस्पपाद्ुखः - पढ तुष्‌ 3 र्मा 
3 व्वदवेदन - शुणु तुष्‌ १/८. २5 
4 ध्पुखमखः - पेष तृष्‌ ‰ स्मा 
5 'नवेरम८८िकुपदमिष| दुष्त प पविम्‌ विमनमपरिवरनततण 


षिस्‌] उ८.ुप सन्पसनी पमुप. दैक स निस पृस ५१५ पेषः त्‌ ० ९ 189. 


९0] 87. 
6 मढम - पेष तृष्‌ 3 ल्म 189. ल्ग. 
7 स्पक्रुस्तेः - पेषे तम्‌ ‰० २75 
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णु८.९वि ९.9 सपृ] दु ८३).पस"र्‌स-2प्ठुन्‌.ठ. ततद्‌ 
नवि तवसनुद्रषु 1 सन्य पु त वपतरः द्वपस्प तिषा ल"पयास्प 
३ पतप (दरु वदेः) रप -पासुतस२स्दु पृस -प- ८/९ 


प. १ 3: युस. पस -८.०५.प्‌ = &-4८] द - पृ 21२ ९।-(२ त । 


पृड८.८] 

च. ~.प.तढ ९.9] 

5 8.नग्‌ तप. म्‌य्‌पस्पनप| 

रिप ।५९] प्पे ५ 

ददत तस3 हया ॥ 
५१८ नम्‌र वुत्यःव्मकषु रबर. ८] 
बैन तसम्‌ मै २०५ ५.पनिठ्‌| 
^ "दस्य २. ९.2 "९.८; | 
द. ५वि-पदे-2ठ- र नि८.यित) > 


2 “३ेवस' - ज्ुपगुम्‌ र्वष १=/व. 68. 

3 प्रदैः - देक तेष ‰ 

4 मपपञ्ेठ पदिः - वेदे, तृणु % रिष २ 

5 केम्‌दर्मेः - पे, व्‌ ऋ दिष्‌ दषम] 

6 व्यनपदुन्सरम्‌त्य (वः निसरिनुषु पे, तत्स (न 3 तृप 3 


विमु कुप दुम. म८.्१युम. परित. , ५.६, निति सम्रखःपस्सन्प्‌ 





उस्पमास्व८ सवस] सुखगुप न तनिन म्‌ पन्ुनसपत्‌] ५5 
रिम््व्पठ सस सगा .रन्‌न्दवो सन्यास पपि] अनपव. मप्‌र पतिर 
२.21 तनि. त्यः तदस 25) सदद्वस" उगु] सतम ८.तमि तरि) 
मख वस्न्यस्य ठठ गुदे निषि वरि व न्स" उम्‌, 
प्प धृषक सतिम खमुतःघत्‌+ 

गस. सुतिःऽदुमुः रु सम मवदम्‌ मस] पिवति वकु मनम. 
८८. ९.दक्‌त८.पडस म.पु दरम्‌ णोखव्पपरि तरमु पसस्‌ | 


प 58 पर "तकख हप स्‌|| || 


=) ९ 


= । ह । र ॥ ह = 


पा. सुगर कुस्प-ङ| ५1 रपि ०.०कुत्प रेषुद्यगो पर. 


उप] ॐष्‌ ८ ततिठ) २३८ निवृ तुत मस रयो तम्‌ वरहर्वा २ 


1 “व - श्पणुम्‌ नष्‌ १/१ 
दे व॑ ५ दम्‌ देकर 
8 श्ममणद, _ येक यंव = व्‌ देनो 
4 तपसस्‌" - क्षुरम्‌ र्वष १/३. २१] 
5 'सवितुपु' - पगु १/१. सुदु पे. तृषु 94 ८ 
{ “्युत्पसत्पम्‌ निस-नुपुशु८.] म रम्‌ वरि" सनु तुष्‌ ० ५८.स्गुरकसःतनुत तु 
<= संनुसनगुम प तिच “स र तिखसनु] 


6 'नुपिष् - मूणिहरु श्ुपणुन्‌ वष 3/3 8 ‰4 
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[, पि क ९ 


० मपिहरि कप २०९५. तल्‌ ख "५१. रकस पपतम 
पुति द त००.तम समस ऊ-तनिन वि ख 
वपव, प्यम्‌. 4९28 ५ नपस" नपम्‌ पु सम्प वके" उन्पप्न द 
2] पतठ'गु १24 ख रेपु. पृठ्‌ सधु त.८१्‌/ य 
कतः रपुसग नवे ८ २8. मु पपु ५ तुनः त द १९.८५. 
3९] ₹े.मस| तुस ते ४९०८ स. रे. पविम्‌ -३.वम्‌.पनुप] ५८] कत 
= केशभूमरतदेङे सुगु विष प्ुार्वा [३ पस %८.०५ शुणु निस 
गुणस]3 523 एथ रकूप यसन. 4वेस मुद || ि 
मुविहूरिक स्रतेम्‌नुसहुपमु नद्‌ रेन्स सु'पुम्‌ दति 
युस मन वपय] ेगपमस पुम्‌ वेसदुसुणु शू (पाप ३ नपुपत, 
९।स्गु८. नस" नत.१न०. ५.५. सवस" द. म". स.पालेढ. सत 
निप]'३-८प'८| ६.2२ ८ दु विमसकनसनपस.पुलससमत 
व~ द" रेपुङ-तै८| र्षु पुव दति पत मम्‌ ३.म्‌ स रदृ 
<स. पापा बी... नम ५९ रेस पस नमे. 


त्स रपि तीस मन्‌ (चम्‌ ददि ) रस न्सवेम्‌ पस म्‌ञेव उस. 


1 स्वयः - पदर तृष्‌ ^ मुर श्ुपगुम्‌ १/२. 
2 मनद - श्ुतणुठ तेष पक्र तृष्‌ ® दकम्‌ 
3 श्ुषु्सत्य" = जपम्‌ 9 २म्‌| 


4 ६. ६५॥ - 3 ‰.~क5 ब्‌ पृसुन्म त= ब्रु + सष + गुण] = सुगा 





# 
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शसम] देखा. रिद्‌ वन पसर समत] मपिक्दि प्पे 


रिमुम्‌ गुल ठ८ स. अद्सुगु नमतत मद्र पप्वेत्‌ ३ तनम जुम्‌, 


९८.९०] 5९ न्पपम्‌. व.म्‌. विर्‌ नीख रम वसुवतर 5.3. ज्ेत) प्न 


प्ञेष्‌ दुष्‌ म्‌] ठ मृधिह्रिव्पुप्स पदेनसण मम नमत्‌ ति तुमः पुसः पस] 


इसुणु ठरे पनमा न्त्‌ रुम्‌ ण्ेम वरदमत न्पुपमतस 


शरैस पिन गीखन्पत्‌ न्व्रुमगपृमसगस नुत्‌ पस] मे'पस्षननमु तः 


पा खस"५.€ ०१.८१ की" रप "ए पङठ्‌ पन्न प स ठस|8 (छपर 


ठ. क 5, * पा ॐ ८ ^ ना पा ४11. त्‌ २) तै पा ्ा, पु ह| ठ, २) पा हू गो * पा ८ ©] "| त 5; 9 


ते स'णा.०्छम्‌.पक्ैम.न्पतषु तन्नो पिष्‌ पतमप" 08स्‌| चैषुस 


श्वुख' - पढ़े तषु + बौर २१८] 

“उविमपतरः - श्पगुम्‌ तेष १/3 69. 

५म८. म.प्र तषु ‰4 प; क = पाम्‌" ०५८५-८. 
“वनेन पान मुखमः - शपुर मम्‌ २/3" 69. 

उसदत्प - शपणुम्‌ मण्‌ % सकरा पड़े वेष्‌ % कर ११ 
श्रैसथम' - ज्पगुम तग १/२. 69. पढै न्‌ +^ गर २ 
षमम्‌ - शपगुठ ग्‌ % देत] पेष्‌ % रेकम 
"प्नेपन्पदेः - पिरे त्‌ ^ मृष्‌ रकः 

ठेस" - पेष वृषु ^ तिमा 


न्पपृसः - पे तृष्‌ 94 हिम्‌, रक्‌] 
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4] रवप दन६न्म्दमिमर सतस. सुतुत्‌ मस्‌] ` सुगु 
न 335 "मसु सपत। [सुगु ]पदम्‌मदस-द वु दति 
सस वसत्य वसाव ६०५८ पतय स०५-त-०दपसप 
॥ 10) र्मु "तेमठ सितौ ख'८.६.वख'खन्य पासृदस 
तस] -पम्‌णुःपीसः ०2 तपृसः' चे स'द'य|2 (८) 2६०८५. 
ममस्‌ त मन्पयतुन नतेन 
> 99 47 ५ निधिम". सप्‌ ठ्‌. 5८ स" 
< दमेषु सुर सदसी र पयु 

रेवसमर सदन नतुदमददिःमुस स मतो मुत गुम मृमात 
३ पभ वतवतिफौ दति गस नसत सुग नद्‌ द१५१५ 
०९4 वैस .पृडेप्‌ प पग प्रुत द ८। नप ठप". सगु"५.०९्‌ ६.५९. 
3१ गुम पिरम तरि हपृस धृनपस"उत पविम्‌ पान गो कतम्‌ तेर दमत 
८८] हु सुगु ५स०१े९म्‌म पन्‌ पृस छम्‌ यास५.ठ स नूर. ९२. 


1 “वस - व तम्‌ % 5 पगु १/१. तेष 
2 वस्स - श्भुम्‌ त्‌ ५/१. पेषे तषु ‰4 तिम 
3 छवः पफ मम्‌ ^ देम्‌ 189 

4 “> - पेषे, तुषु ‰4 रिम 


; ुसुगु - पेरन्‌ ^ दम्‌ 


~ -- /.~-~-- 
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+ = > 


कम नपे विर < म दमम पलपृस ५.2 | यद्वेद १८५२ 
०६-५यन्‌ण्‌ पम उुनसउनरद पप प मतम्‌ प्प 
०८८. प्या षोखःव्यद५-पु८.ततिष्‌ वतनन सतुत. पनिम्‌ 
ऽवत] मखु सतस] हम्‌ गुम पुप्प पउपु भर नैर । नैतदि कपास 
गमत कपदतलेमपृनदुना कथमन िततस वुण्‌ 
नतित कृतनर 
उ८. वपित तन. पस ॐ सगा८.६- न्य तुर वनिम्‌ 7त्‌न्‌३- पप] त 
समहन १९ पडि वमुपल मसत वृष १०६ पस 

ठि हैर ‰ प्‌ ५८ कद त१५प१यसुषृख वा तरिः कम्‌स 
धन्यस उन्‌दन्‌कस्‌] शोरदष पर्त सस शुत णडत उन म्‌ कमस प द 


> सुण न्म्‌ ते व्वपसप्‌न्मनिपुष्‌| वेकस्य] दद्वप गुम 


"पलप. ©2"' शपाम तृप २,./२. >८| 


2 भ्दरववपुखःमस) - श्पगुम्‌ नष्‌ १/३. 
3 ^न्मुषृकसस' - पे, तुष्‌ च <, २१८] 
4 “उुद.पडेष्‌ - शदणुम जम्‌ १ रा "रस्म वके मम्‌ ‰ कु 


5 “ल्व तडम्‌' 
6 च्ुप-तडेष्‌ण - श्रुतणुम्‌ तम्‌ व, "पडेष्‌' पिके तुष्‌ += मः 
7 वर्षु" - श्ैपगुम्‌ तृषु १/६. "पाञेष्‌' प तुष्‌ + त 


8 “व्पुप-१वु्‌' - श्रुवःगुठ्‌ १/६. 





9 सद्ःपःव्वत्ः - श्ुपगुमठ्‌ तुषु १,५/१. पै ८ पुर 
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निस.जसनते/ कनयम द केस मु दल ८५६ 
मस] ०९ षृ १६१. वपुपर पुम पुतैमस स] 


प्‌ रढव नि पिकुसरटपसस| || 





1 क्षणम -पे वम्‌ ६¶त्‌ 
््‌ 


2 ‹देषखपरि दुवे क्षप" - पेदे वब == पी क्रम्‌] 

3 “ग्देषखवरिदु८पु ने श्चु-प, - प ग्‌ =< प्‌ २.४८] 

4 'उसषसुप्स, _ पे, तृ == तर देत "निसः 5९ "उसने" केष "उस 45०११ 
व म्पतपस्प श्नपस् चपः तेस्प ८पस््‌। 

5 “डखपस्८्' पेदे तष == २१८ 


6 ुषन्पपम-ले द्येन विस्वे सतनवकरनुम्‌ पके मृष्‌ == तूर सा 


॥ 
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=°) बुरतरणरम्‌ 

गुरणा शूरिर्वक्ुखमे| णर श द्ुतपरप थ पवठत्‌। त 
५८. द सूवतत सुतम्‌ तन्सर्पसतेषृ प्नुखरदयृ मु दत परमस 
111. | ९स पेष त र६ूमुरिह स उ८ न्प मेस 
मेप र र्णे रनु त] देर दुय दु ५ िम्‌ु.मस ५ 
वकु स'4पस| (तं सपरित मिनत करि हस'उ८.. तकख 
३प र गरव कसा वीरगुखसन सुपस. पस] ठठ देयस 
विषु मयो परिः पतेसप्रेत १८. दुदद पसप 3 १५३] ९सश्रुत 
नुत सिन्पपसुत्सवस्‌ मुख मषृसनुस्षःत'म८ ९स'मगे सद ८.९१६] 


शतमसकतमदपसणे पनन तद्र णृम३र -- 


0 


1 


८ श] + दो गा † 4 16 


( 


|| 


छसो "पसग २८] 
रयु <र'हं स दन स'पडुप्‌ठ सम 


9 (र 


5.2 खसु नम्‌-4 र शुन्पखां 9 


-- 


“दग्र9' - पके वषु =ल= पर तेषम्‌ 

2 “रषृसविष्‌" - ्ुरगुम्‌ तेष =०/ उ पै वम्‌ == व देक 
"डम" -श्चुदणुम्‌ वप्‌ =०प 80, पेपर वष == दम्‌ देक 
शत - देष तम्‌ == दष देत] 

5 ^३-पस्ष्‌ः मपगुर तृष्‌ =०/ उ 80. प तृणु =< हिमं २४८] 


(^> 
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विस 1पसुप् सम्‌] रेसणुपपञ्जनसपसदन्‌षृख'ते| र पसुन्पल. 
<स वमु पत्मन केम पति. प तनु ुव्पसतरत) 


६ॐ'५८्‌| 3-प'० 


"अ [ ° "श 
९5.2० रुख पुरत. प यमस्‌] 
त८.९८८.पऊ खङ्गा रे] 


मदम गुम गखन्पवेखःसन्पु 3 


निखपृखुद सठस्] नु २३.०८.म्‌. वते पसविन, [प 
सप. व्पम'] मख न्पछठ ङग्‌ विस मुषृस५ 


०१ मुखतो व्पुपनि ततम्‌ पुतेषुस सत 


षर गा २.९।९.०' १) ट्प + ॥ र| | 


> 


। “तैसणसुप्सः - वेदै मम == तत्‌ ११६ 

ददते = व मन्‌ == वमु कप श्पगुभ तत्‌ <०/य 
शमसद - प तन्‌ == १ 

श्युषसप्यः - वे तम्‌ == दकता श्वगुभमनव्‌ =०/ त 80, 


+> “~+ £ 
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०) पुम 


१ = = शता श (व शि कः ; हि 


पुरम्^ि पिश्ुसत्‌| ०35. विर व विस्ःमु] र र्पृखः (गी) 
म्प स ्पसन] पु सूविनुतु-मुतठ.मम्‌| 

२.५५८.९९८. पडेषु वि चिस पुसष 2६। स घ ८रठखनन्पुप 
5८] ररव नितुर विषति मसरवि ठ वुन्‌ गोम अरममु उेखश्युस 
स] ९'म.२] पनम] वित पिस क२स्.त८्‌ग्‌ ठ) प९.५ ९.५ 
(नत. ५) "लद १३१९१. प विन्न कसीर 
ऽस स्‌| २ठ र 

पम्द्पा क ससु स -३ द|] शप मुखम (क सः) स पम्‌ 'केस। 
गृ सपर] मुखसुख ३र.ठस्व दरु दस्यव "पन्न 
शतैरटषस पमनस्पठैत-मस' इत्‌. परुणु प] दुस्त 
पपी सविन & ०५९ ठप] पय पुष्प्‌ सत. ११.०१.६५ 


५] >क्न न त८.०्द्‌द्ब्‌ 


--. 


“पडेणु मवि खः - 97 तुष्‌ == १४८ 
“वेर तस' - ५7 तृप्‌ २१ 
“ठ-3८“' - पेषे तुष्‌ == तेक्म्‌] 
“द्‌ - 9 तषु == दद्र] 
“न्यम! - प तष = कीत हैवैष 192. ४८87 
(कतस - पै तुष्‌ र्द्रम्‌] 


@\ (1 > (+) ~¬) 


~~न ऋणि चक र यकः 
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२.1 प्व न्वरे षे <मत त८.० पुत्‌ पदि पमन्पसण्तषु 


दन दि तोवेस पवरमम रप पद न दु८९ देशत 


८ कस्‌] भुस्व न्‌ प्स ¶०त.2 सती पतत" रदुखःतु 


वु प जुमस'तैप' उस म] रतै कत त सु डम्‌ दे पसम स" ५३ 


प वैर्हेणु पतर पुथ 
‰= पपम्‌ छपा त २. 4वैस] 
ढेन दर परि खमुवितया 


परसग खत) पिप पतपदय््‌/ ? 


९२.९० नु.क म म्‌] 


नि. पिस्‌ पदङठ तरवस] 


पाख सष (८ )पु निठ,' तं ००१ * ५ = | त पर्‌. पु$ "ठ (२[१-८ वरि' 


0. 


{..) + 


© ७ > ~ 


“तख वों - प तृषु २] 
“पुमन्पप्मा सप्‌ - पके तष दक्‌ 


नः 
“प्‌े - पे तुषु समस क्रम 


“~” नि<<3६.८०क5 ड पसग ८.८] 


“पतिम. दर्मुनपस्प दस - पे तुष्‌ =+ मर २१ 
"पनुम्‌-उन्पमन्यन्पपम" - पप्र तु २] 
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जन्य ०प.प.रि्दपुखमस््‌] पुस प. सविः ।दुठरिमुत्पि-त'र्म 
मनवम सन्‌ प व्पहम मस] पुखेरैरगिस न्प न-पातेणस् स] 


= 


प्‌ रनर विकुसरहिणृखस्‌|| || 


^) बुरदग| 


पुर्व] रि-क्ुख"ठे] £पुस तु 3 5 स्मुप शुत] "स पुङपास् 
6 ॥ 


क ` हि 


१ ~^ वगृह "वेद. बुना 3 वु लिषु स.दुषुस १२.५२.५९९ 
^न ०4 नभिस ्नखमञ] २.८८.५य.२८.त.निषु'2) ५5 ९&८ 
अर शिवुन मरम सस वर्षुसतु निगु पनल त वगृह ते पत म्‌-ज्पद्‌ 
%थति नस वसनं रनक म्‌ मद तस्म ठस ततरु प्सु नदद 
<| ०५१ म्‌] भुन ककमल तुसन गम्‌ स्.वसुनपःत.गकम-द 
सस ०स्‌| नहषु र रवे त्च तपिस पपम्‌ तस्व] १-त-प ९९०. श्ुप 


तुत्‌ मस (क्रत )ोम्े दय दुद्‌ रपि क्ञः स२स् 8 त~र तलेषु तस्त 


1 “खवदुमु यप गुम तृष्‌ <=9/न रत 

2 ब्ग" - पे वषु =+ पर दम्‌ 

3 शुष्म - वेक्‌ = मर रेका श्प्गुम वेष्‌ तम्‌ 8, 
4 “दुत्पतु' - श्भुतगुम्‌ तुषु =१9/5 » र्र्‌] 

5 शखमस > तृष्‌ =^ पु २४६] 

6 °न-<क2८५ _ पढ तुष ९१९ 
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दग्‌६ ख ठस ८ सपर्‌ पस सु... बुदख. पयस पे"वेत्‌] रहिस 
12 .पुडेष बुस वि) ०4५८] 
न णडपस ररि निनि मस्‌| पिन स्पीपसन्ददन्पमु पलल] एस् 
ठ ५५८०५ ¶ स विख 1५९ तु. पन] ९2 दसत्‌] ३५ 
८६२ क्षुप वैपर त िप समस] पपम्‌ हस सूु.ष्‌३८.८्‌.पु।५.३- 
पर] तगत द्र मस्म इर नुम्‌ पति [नम] (> तैः 
रपमै 
हुम हेस कृ ५६ पद मु] 
पातम ठखन्पनुप परग म पे 
घ ००५५-० तमश 
द्वप द्रमनो तपु८ स ९०१] , 
निस पुङ्‌|८ स्थ" ५ स र्सनत तस प्प पस नेष] वनुत सुः 
द तमुपव्ुपसटेसवडिनृस नस पदि मनस सदनम्‌ 
पमणुखःते] न्‌ मुखम न्पपर पर मु पुतेण 


प]र्दगररि र कंसर्हगृखस || 


1 “न्पदरेसपतिश्खु सुः - प तग =+ पर दषम] 
2 (दे(2पुम्द्५" _ 29 तुषु =" दकम्‌] 
3 रवद - श्चुतगुम्‌ तेण =^/प 82. 
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१) १२54] 

पु इ रि कुस्प'ञ| दतत्‌ ३ ५ ऽप स गेन 
पद्मात्‌] रेषु वरि पमस पिदर यु दस दतत 
धनप उम्‌म्‌ मठ परिःगुपसदसापुदःदनमुद नत स्त नतम्‌पुनि 
वन्पसउन्‌ पनु दुम्‌न्प पानेषु ५.मु-५.ठ्‌] ज. दु.दव५०५.य्द्‌प 
पसन.मनसनो नुपप परिष उसत णो रुर ततप मुन. 
म्र] -्त्-यीमु८.पि- पुज पठ'पकुम८८. ग्‌ ५६ बु 
१4९०५ करप २६ १5०५९ रम. 97०१० पवि पशम ५स 
रतुना सुन स.इणडेप्‌ प्प दुमद कुद तथत्‌ ५५ सृविुमुरि 
१८.१८. प ८०. पपैणस'ठ स सम्‌ नपस्' ६५३ १ 
ड ~ गृमस' तठ स'ठ सपनी दमत] 

डेन महन्‌पृमसनतप मुम्‌ ५०९२. धि 
दसन्‌ य नवत. मसह रम्‌ सुस नपस.उ तमव हुम 


[= 


स~ सप. दन स'उमठे छ पयत रपि परि कसक" 9म- 


1 भैरव मुधिन्‌मि ५" - निस ुप.किषृस राहुल० पुरा० नि० "वारे 

2 सदयः - श्ुपगुठ्‌ तेष = परै तम्‌ =^ त्‌ न्त््वुप्गुममु स्किः वि 
सु ५२दनुमा णु, राहुल० पुरा० नि० पृ० १२४ नख ५ देवपाल ५ विम्‌ पपु' ५९ सिन्पप 

3 “पुष तवुतङुर' - प तृषु =^ दिषु टकम्‌ 

4 गम्प्परि्तु, _ प, सम्‌ = देषा (गुनपनूत'" भपसनपे म-८८६्‌| 


2 षव्र" - श्पणुञ्‌ तुष्‌ =तत पेदे, तृष्‌ = ति 
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८ कः 


4तमणृ पस्‌ दतत दन पक्रेखगारि कपि सम्‌ वेम पष्ेम- दसा] 
९ प प३९.द पुरस क. न्प कन्‌ त्‌ मन्यकुषुस ०कन््‌-पुठस.म्‌न्पपडेषु 
भ ठतपसमा समम ८म निसिश्ुसःपमत] पुनव. कम 
वि. -र प्प नकन वुरसनदपानु वमः पन्कसपि| ८.८५८.०५९ ८ पुस स्‌ 
पावठ तस्मन्‌ ननन त ०६९.५कत. प्‌ निपा वु... 
पोर ते = पीडन उस पसन शसक सया म८.८ पुम ८९.६० यैस 
^ सद तिम्‌ ५.५] २.१ णेस. पतिस्स ८. &.छ् पकम्‌ इ ङ "पनि 
९८] दु पदिःपठन पड तवि त] वमक प.सुपृस पतिः पमृ८ पष 
८] म" की्८.पन्मप्वम्‌ तत. प्‌क र ञ्८.प८। गि 
९८.५९ प्यठ) मम वुन्स'उ ८.९. पुदि विस्म क 
द स्नु. ८ पास 4 

(८ गसग वन निपिरम्‌मउपुन्ुपनम शुम मतुप 
वसव्यम. दम] कुविवनिन् नवम] वडसदे दुममस प्‌ःय 


4१.८९ ` पुम न ०६. ९. 2 ५ स] (2२ ८९।२-वीखः ) = । (८. 


1 “पमः - पक्र, तुषु =« मर २१८ 

2 स्वस्व - व, मष्‌ = कर देन 

3 ष्करेमी' - ज्जुंपगुम्‌ तुषु =2/5 

4 भपुदुतसटेः - पढै वषु = कुट गुखुपखठस श्भुपगुम्‌ तुषु =2/5 85. 
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पातैणखणुखुत् खता] व मदम पनम्‌ पम.ठ स. न्कम्‌.पठसस-ुठ) 
ममु वसद निपुसधिस भत | रप. ८९2 22 - 

व. कं सु .३षु (4) पउ स तप्यत स'पमतपु र्मे 
९८ स" पुड्‌|८ ७.५ रम पृरन्‌ सःपनुपसशृ८. १ परेषु न्प पनृषस 
५ नुस पनिन-पतद] ते"विमनु हग पनुषुमद] पुसुनपनुर 
गरम मर कन नद नेषु. पनेषृसन नुस प्प ] म्‌ि उप 
०१ पनि'पःरसमाखावपु दुम्‌ गुप ० स'उम डपा परि ८ ` पिठ. ठय 
> 2८ सपु ङ्‌८ ९ ॐ.९.वेप्‌'पडु निदि पर १,०५८.ठ सपद -पुि 
गे खले गत नप तनि] ङित. पसुस न ८.५ 
डप गे गनपनते। [वेर तपादच कदस न्स -- 

मवे वरिम सपन रव उसुसपिममु ससक स्‌ -ढेन- 
०९] मसेन[पत्रर २१|| मिस सुरस ुपस पषठु पनत.) 
ध 111 ५०. 
सउ सवि खक्ख क्प दसनि नवस पदुम रुख 


८रपम.५ स्पते उसस्‌ 


सुभः = ब मत्‌ => न र 
“तनि संपास" _ ज्ञप 


न 


1 
2 णठ, नृषु 2 

3 “सुमत ८.सुन २४ तृषु = सिम्‌ ठक्‌] 
4 (पा्डमगुमकी" - श्जुपगुठ पष्‌ =2/व 2.86. 
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२८5८० तदु 0 परु पक्र ख ०2 ५ रिहिप दैठ फो सनी 
प वस-त-ुम पनिन्‌ वदिस पु पस सश्र त्‌ 
डवे मुन विते वस १८ मुपि वदम्‌ त निष 
९८.६] पपुषो खनत म रपिन् पन द्दवन ुत दसत 
युपमा प्त दुरितेषु मदम वेनु म्‌. 3ॐ5,१२७्‌ 
९८. पदुम गोठ विपे] रश्च लिषु वसुः वरम्‌वुखःठस्न्ुसःव] 
वन नऽ तसम ९ तृम्पतु परिल पनत 
वणे शुख'पस] दवरिममदमर] कै तपडेयुपै.पम्‌ प्य स्ख दस| 
प८९९. पो <न ठौ ९ उन ९५.८८. रसू प्रपृतमसन्गुवैसक्कूम 
व | कणम्‌ ८८. नतुखम्‌] 
दुम मनप. पकन रुः णउम्‌ 


९९.५८८. ठ पक पुन ४ 


] “पुत्‌ द पुतनिष' - पे तुषु =< त्षु रम्‌] 

2 न्पनृत्य' - पक वषु = दषु दकम्‌] 
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सर गेन विमनुदठ गस सेन पितन्‌ क्‌ दै८.९नप ९. < । 
(तुर दविष नेन वुमठस्य रमु वितत्‌डेरि के्‌ रमुप्‌ उसने 
५ ९स'2~ वो कुस पमेठ ५ शख ५.८5 (दप रतु पस्य) निः 
(003 रपिर पिः पयस प पद पपद्यते पुस सन 


तुखवस्य] पस्य.ठस्गु.पपीखःतुस. पस्‌ २५ षु ८० ८-द. तेम. 


1 नकिर" - श्वतगुम्‌ तुष्‌ 9/5 , 101. 14 ' वलकलपा' - रा० पु० नि० प° 
१२९४ | 
2 श्ै-पतस' - शुणु तष] रर्‌] ' भिरलिर नगर" - रा० पु० नि० पृ० १२४ । 
3 °रेपासख्षनिणु" - पगु तृष्‌ १/२. 
4 “पसम - वेषे तुम्‌ ^ वर] 
ह 


5 शुसदस' - 9, वप्‌ ५७ दन 
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<| म] * ठ, सू] पा 2८ * त्‌" ८२ *८६।-८१ ८ त॒. = र" ने "1 = ६ "८ सु (` प | पा ८ [सू 


५९६े.षृग ८ 


शु उपमम्‌ नप पुनिम श्च 

तपु तम पत्‌ पन सनस 4 

.८य्द ८ ता नपुपरि मवे सरस 

सुपार मुषास े तम्‌ 2 र रदत क ? 

निष्प ऽसु सदस] दिस] रिप उस पस स पाठ त 

स स्पः ददि क श्प पैर ( = श्रि ८२) प्ट ते ण्य न्प 
पा ~ नप्प दनम्‌ श्न ओषित वमनपव्पपदि तदनस सुन 
मस्‌] ज्ञप दमसारन कषु ढेठदनतरने१ कैर पय वुप्पम्‌ सम 


= 


रवत तनर-मस' - १7 तृषु ^ दपु २४८ 
2 "षपश्गैः - पुम्‌ तम्‌ ^> २९ 

3 ^९पमप सेम स॑नपस््‌|' - नपगुम वपु 9/९. 
4 ०९ मेम्‌ नपस - शैपग तृप्‌ ०/१. 


5 ° वेस्प पुस८९ - २9 तग ५७ रिष्‌ ठे] 

6 दुपाखः पतिषु प वख - पगु तृ ~?/4. 

7 स्नः - पक्र ष्‌ ^ २१९ 

8 दवस - पे तृष्‌ ^ २१६ 

५ स्मुषसनतेर" - श्ैरणुम्‌ ष्‌ = नेः पकर ^ ४] 


234 ^~ ६4 < क~ उ वन मि कस्‌ 


[० षम्य पुरि तठ. ०५८ < 'भुखनस्प णु प६८.द [सुपु 

< ृु८ से] न सपु मर. ०.१ पृवेषसस|| 
गुर गधिणा विख हृ ह|| | 
५९) गुरि 

मुरगहषिरि शु ग्न तुत. ८.०५ 
मृवदिनिन् प्व र परि पु८.उपु डेषु ३९ -दद८..०{८ स १. 
गख समसरवुस' न पु देन३८ रस द| <सपरुषुपोक.कन्यतु 
वुमददि.[पप पिष्‌ .तम-तम)छ क्रिषु मस उषु णुः ® १२०4 प३८.३।य्‌/ 
= ¶डव्‌ तु निश द्ष्‌तम्‌] व्यप रवुः पेदु ५१७ ह 
वु 70 पृन्न्‌वुगमस मठे द३८.द्‌ पस सदन] दे्‌ 
ग मर पिषस"दपमु८.वस््‌| ठेस पुस्ुद स" ५ 

2रवस पह ८५९ छ्प्‌ पशय. [52] ८०५ 7 


०१८१८८८ "८८२ ६.पस् छप्‌ ५8: इम १९.१०१ सु ८ -तस् 


(32) 
1 


| “वड - जरगुम्‌ तषु 0/4. रकम्‌] 

2 उखः - वप्रे तगृ ^५ दषु 196 णह 

(पार -उपृ म्‌ - 59 वृष्‌ ^ तेता श्ुवगुम्‌ ^०/२ . देम 
“उगदेः - पे वष ^ रेक] 

° तुत ०५८. मो 21 5, 2 
“युन.म्पम्‌ विष]'मु वि 


५ न्प द| 
७ रिम] दम्‌ 


@ + > ~ 


२ तृष 
- १४ तुषं 


क 
-- 
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[विपर्यये प पनिम यसब्पननसव तेतत्‌ निस्पः 
पृस स्स्व तृ ठर] देसि शुपससवेषु 1/३ 2 न्वुपमि. 
दती वतेखगप पित ोखश्ुपठस सम] पुस्स पस मृखठेखमृ मस 
३-। (दे) सत पयोद & रपत कप्‌: 2८.०.९८] स्नः 
०६.2६८ पननेत 2० पो हरतु पम ्ौ प 4८ सु तृ. 
देन्पदुयर्ष्‌ द सप मार्दषु पतपनपठिकै पुतनस् परदे पाम८.८) च 

८9८ पर क्र षा मरम्‌ 

~ श्प तदि पदर गोस्‌ 

पुन्या पडे ५५.३८.€ पष्‌ 


रपा २० स स'उ2) पु. ३०य्‌ 9 


-दपसडेष्‌ः - शुगुम मम्‌ ०/१. " रस. पृखप्‌' 1. 

०३ पसः - ज्जुपगुम्‌ तृषु 9/4. ५ नप्‌ ^~“ प्‌ः 

“वकर - नवगु तु ~ ^ तृष्‌ ^^ > ‰^| 

सन्यस्य सः - पढ़े तुषु + मप 

देख दन्य ुन्प तेस पसरतात] श्िररहपु पादुनणो ुतन्पस परतु.मुम२८ 
पफ म्‌ ^ बर 

6 “०९० - 5% तम्‌ ^ रेक] 


८ ~> ~ £> 


236 मुद. चप उकम. ठ. उनि. 


निख 1गुसर स पस] नृखगुप-मु. पिम्‌ म्‌ दन्द क सुनसं 
उम्र ~ णुद म दद्र न्प. सेन स.ठम "(यः घुषु 52. द 
रस" ठ स] 5 रस 3. 2 नपगृदिमत सुप प 

दषस पनसम्‌ म्‌ व वपगदपितु तैस -पुपस। रुं प९.त०.०८ ` 
< नपमन्‌4 रुख" 5५ त म.द य संप] पुस स्य'ठ सयः (०१ र नुसते ष 
गख न्पुपन्‌ म पुतेगस स 


प] र्गद्रविरि त कुस हेषस्‌] || 


५०) गुनु ग 
गु रढगृपिरि व्ुस ठ] सुन द्ुण्‌ सुव पन्प स देपासगी पाए 


उप] डेप दुरिःघष दपु मस रक परि म-म्‌ परडुप स. १५.६्‌] पुस्सपङपा पे. 


“तस प]स(८स' - ५४ तषु ~^ २] 

“३६ .गह्पा णु कु 2०. ददि तदसणुपरतुप्ः - पके तुष ^ पा] 
(वेसनुगृसने-1' - ज्तणुम नेष १/२. पे तृषु ^= दे्‌ 
महतमस' श्रपणम्‌ मु = तेता नमह देक तृन चद्‌ 
ध 

“ग्न दवर्टन्५' - श्ुतगुम तृष्‌ ^> देम्‌ 

ठस, गुखद.ढरम्‌ गख - पुग तृष्‌ ~> रम्‌ 

“उमुपि" - शत गुर तृष्‌ 3/5. (धहरिपा) - रा० पु° नि० पृ० १२५ । 

० &८.५ठ' - पे तषु ~> कुप रन्‌] 


> (+> (| ग 


ॐ ~ 2 ~ 
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दद पपा द पद्चियनपतसविष्‌ पपठ ततुनर नमतु) उपट्‌. 
९5) ५८. २८.८८ बुषृख. पग म्‌ प्म ठ] दप रतु-र पविषु 
तु5-ठसरे"५.३ करस] पुस सदस्य] दे स्यगप पाम न८.२-२ वमु. पस 
(6 22 तमस पास सद -- 
वितत पद्म पपद त ६-३ प्म५प्‌म्‌ ठो धेन 
ठस मकस रठड दुषु दुन कत्म पासप्स दस] ठेठ त्म 
यस्व घु परि पुपर तेषु 1लु 3 पस] (दरवद). ददम 
224०९ तत दश्च तठ हष पप्र कै पमन" 
पसस्‌ स- 
८ प पन्वसपरि णुत 
॥ 09 
पदिम्‌ गसन्पमु ८.१० 
ठस वाकम त 5५ ३०५९ ? 
विस यासुरख] (देखगाप देन पसु स ) ति तठ. पम्‌ दिस, 


गख पदपु पनुनस-स्यु गठ्‌पदृपस [पपृख पतिन्त] पनित 


1 'पदसडेम्‌" - शुरु वुण्‌ १/२ . २१६ 
2 व्वन्खमुपमसप' - श्ुतणुव्‌ वम्‌ १/१ ° वैर करम्‌वृमस' 


वप्‌ ५० द 


238 णुत. च०.दक८.३ इ पवि च कंस 


९१ .द> दय] पर समुतकसै त्वेम खनी ठत 1(र )गृर्षनु ` 
हप मखु. तु तः घन्पसः उम नु दि रतु तउ नृविमु विस 3 
पुषस तैत] धि वनम्‌ पठति पपकं णु नर नुष्पदु नससं दम. 
भप न मदम'ठसठणुसद पम्‌ पप्य पुस सदे] 20 तको. 
१ स 41.०१.९८. पुतेषस स 


प्‌ ८०९.० कं सह पास.स|| || 


2) पुस्‌. 
गुरमुनपि रि वसम एषि रदु पतु पद्वत्‌ दे८१८ 
सतय कनत्तु पम ९. तग पर चम्‌ §म्‌ ३२ म परित तुस 
त~ तको 2.वि.' स करतत वै मरत दम्‌ पदि म्‌ मम्‌ 
८ मउ .पमस' ५.९] भन न्ुपरि पिद (पदुगृष तनु से कम. 
भससुप्‌रनृस श्चि कषस पडत पपु ठस तु-त्चस-] । 


८८.दमन्व्यृप.पि'रिमु-र-प नपु ठ्‌स] ददित" "६२. 


1 ठ.कतपरेणुमु' - श्जंपगुम्‌ तृष्‌ "2 रेषे पष पेष्‌ ~ रिम 
“घ.३|` - प ५/४ रपा शत गुम तृप्‌ “2/२ , 
“वैस.मु व~र मुणृदय' - ्णुम्‌ प्‌ "१९. 

'वउस ठस" _ पोर रुप ^ दिषु २६] 

कतुर. - रगुण ष्‌ “त 2 

5० - वे वप्‌ ५८ नेका शुपणुण म्‌ ५/२ 

€ दषस" - पेदे तमु "० 


~ @\ ~ ~+ ~ £ 
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युस्‌ दनम रनपमसुवनतु८५५८.०५य्‌१/परि मुस सु गुहू 
९-८.ुठ.र ख तसम ुनसन्बदम दस तठ देत्परतुचप वसम्‌ नसः 
ठ) व्यप] त्‌ मन्यन्पुपर तप रु पदि पस .2)" वू 37 ठस] 
पनिसकवपा.मन्प वमत समस ुपु पडि र्वम्‌ शु वस्त रस्य (त )८यय्‌' 
प्त पसु सतस] दहे पुपठःपविननप पश्नुनमस] पुनन्बसनणुनु 
"गमम्‌ लड तमित्‌ द्म के त इ-पनि नप दे सती न द 
रेदि पत्तृस ववि करि ्नषेमः अम रेरपितण पसुर्समस तमत वस 
+ दसम] ८ प म८.६ भ~ वर्‌ च्यत] ३ 44 म्‌. 
८ तबसगी दुतम देकसन९० दगस सिरो 8९ म्‌ म्‌ 
मन्य व्पुप०.दितु चतस ""यासुर सदस्य देखत वपटुुकरेसमस 
35. ८. प. ८८ स्र अस-सयवतपप.८।२द्‌्‌ पम प्पर | 
सुपि निस पुपर दुणृख न्प उम्‌ शुष तेर 1 रपस पनस. 


भुस त्‌ी वपय म्‌ म्‌ तेष" | 
प] रमति पिरि [हविर | कसर्दपस र| | 


1 “द.रतु-दत्प वसम्‌ दन्यः _ पे तुष्‌ ^= तिम 
‰ 


2 “द्ुष कय - ्रदगुम नम्‌ 2/२ 
‰ तृष्‌ ^^ पर] 
तगु ष्‌ ५ २६] 


प्‌ 
9 
3 स्तैसणमः - 
4 ३-<पर' - ओ 


(#। 
~ 
> 


गुप तपःत ३ द पनिरि कुस 


०} ~ 1 

पुगाधररि किक्वसठ-- गनत तुरत 15५ सि 
अ यपौ ०. प अनि] प.पु क पवन ५ 
छम पसन तदि क न्मवैख रम्‌ विनम्‌ करुधि"वस्च स ९१८१६ 
ध्यत पश्चत्‌] प्प कगम्‌गुप्ःवैठखनेस त्तनर्‌ वमप् पसा ठ 
नेदेव प 
पुम मस 

रम उ दनम्‌ पसप ख स्प ग 
वन्मा दिन्तमप तु कगुम्‌ वु वति दु८्म केस सिम पतत स.मस २2६ 
दम्प न्पमुखदे तदन मुपा वम्‌. पामर|'' नुखःपस्] दप मरदठ्‌ 
म तुतत ८.५ । । 

[पमस वसु यु सन्यस्य उठ) पुनस उमर. पप. पनित तठ, नि. .4] 
तिन परग शुरिन्मम्‌] रविम्‌ मेन३े८दुखाणु रदत वस (द 


पस )5 स पोर] पिरव परिक रक प तहि मख सम्ब" पासतस्यस्‌| 


1 “पवउत्‌|' - वक्रे तृणु ~ल वु २४ 

2 “न्प सपोसतिषुतसगोसःनक पपरष" - श्ुतगुठ वणु 3/१. वैषप्यस 
िद्धपवडमु" - देवम्‌ =^ म ~ 

“सन्यत स्प रेपाख निष] रक. व डेषु त्प - ज्ु्गुढ रवम्‌ ^१/१. वेणु त्प 

गिसत्कपपरेणु" - पेष तुष्‌ 4 व 


+ शवमडे८' - पेषे तृष्‌ ^4 मुर ज्तणुम्‌ १/२. देकर 


पत घु त. ठो८.उ. ` तति ९. कोस 241 


९'ठ.२| न 25 पसप रभस. पदि दषस ८९ ठ. पम्‌मु 


ॐ^३पात2*५।य्‌ 


देख [देह ]रगेख दादु हेदि तणिदिवि नु तपम -पननु मस] शशै 
हुस्न पमे पु पेन म पप पुड ुन म 
देर म्‌'पदु]ठसर्तुर३| नदि वणु त वडमम साप सुखमत्‌] वनदः 
> पनत. तरम. तप्यन्‌. हष रेन्यप्रेम.प तन्म, 
५स्स] न 11 ममु ठ 43८.6ृ पु सत: 


८.82 रतु = प.५उ| 
दस दसस पविम्‌ पपा बीसप'ठ्‌| 
८.५. ठग" म 


नृसःप्पस पु परि त.पन पमस 9 


म 


1 व्वेमद्ेः - प तव्‌ ^^ त्म्‌ शर्ण 
2 '्पट्षृ्सः - वेके वृष्‌ "4 तेकत्‌] श्पणुम तप्‌ ^+ २१ 
3 वमढः -पषरवम्‌ ^ रेफा 

4 न्द्षुमख' - पेष, तैत ^“ २ 

5 पमस - पेष, जम्‌ ^^ दम्‌ जुदगुम वत्‌ ^ . रेत] 
6 “पृत्प्ङुरणुपिः - पेद, वृष्‌ ^^ निम 9 4 तृप्‌ "१/२. 


पु द < तक .उ. ड तनि नी ङो 


~ = 


242 


निसः 1पासुपस्पठ)स्मन्पन्पपिर.त् पु वुखःतसु2 व्य पुन्यस्वःरम्‌, 
सममस्य वय गमूत्पःम्‌लिखमुषसम| [= येरदषख (५८) 
(२)मस. पक वु तम न्प (तवदुन ) रकि सुमा पक्त वरस 
ठ सन्पृपम नम पोवेषृस स 


पुरणात्ूरि तिकुसर्हवस स] ॥ 


४१) मुर्गा 
गुरीषपरिरवकुसते| गोन्नुपत्ेतकसप तमद्‌] 
मुप पि~ "णु "निस" तुःप 7क(ददरिपात. ३य]३ष] क र| ८वोस५।।य्‌/ 
वित सुद सी सस पुरवन तत्प] तेसु वहनपसते] 


दुपस्पवेठ ठ "दरि कंस्य. रि हुम. गुम गुपवुषुख मस तरस २.५ 


| “वैखपुखुतखः - पै तुष्‌ ^^ रिष 
“धन्यस उनः - शगु तृष्‌ १ | 
3 'ापीस्वपे' - द ^^ रिम] छ 4 “9 २.१९] 
वहम - पिष वत्‌ ^^ तत्‌ श्पणुम मष्‌ ^ देक 
वोपप - शपुर तम्‌ 4/3. वके मृष्‌ “^ दम्‌ फम्‌] *किलपा' - रा० पुरा० नि० प्‌ 
१२५ गवति वपुम्‌ कहरवनतेष्‌ ००= नीन्सूष्पपः दषस ह र र्‌ 
2/९, 
6 “गर्िवपद्न्च कस्स दसुन निखदपेक वनवत्‌ र्वष ^ 


(ह| 


(^) ~ 


चण्‌ गोर - "ममिठुनलपः - पृस वहन न्‌ ५१६ 
1८8 
7 “उ ककुिव' - ज्खुपगुम्‌ तव्‌ १/२. देक्रैत्‌] 


गुव तपन उु. ` पनेर पिक न 


वेदत] प्य पुनापन्दस पनम) म्‌ नपु मुप स.पस्| तुमम्‌ दति खद्‌ 
रितुख'ठ्‌स ५ देन्पस्यतुखर्‌सनपन्‌. पपि] पर. सेम््"य स पस्य'24 स तुन 
२९.९२ तवोप ८. सुमृख नदय मु सन्‌ पकम त्‌ नत. 
+| दस ठ. निषु यतस तृख.पामनम८.९- सत] 

कोद तम सःत) ६०१ ‰८& प ननपु ५० 
गो सत पमु तप तमस्क तेम वसस 
स्व] तुल-वखगात द्‌. पनिम्‌ दुख] श्चन स व पृमस सुरम्‌ ञठ 
पे वो हु. पशरुपस ते उन. परिम. केवर 
तमे कसवग्‌ नसुतसमसतविनुससु दथिपुपनिम 
तेवुठम्‌सप३.व८२. प्रसत मतेखणुप पामन दम्य स्स 
कदय. नेन पनि प.समास ति कसनम्‌ दस्व [क्प] तरत 

ॐ देकर" कु उदि कख तेषु +लु ३ पस] रख र 
नमु नु ५९ पतेत टपस पसग रि वर्म पुम्‌ ५५ 
६ उतु २८. कसम ८न्न्व्ुवीरदेषवसपिन् 


शश्ैपस- पत देसर्देष प तुते पुतन त द माम 


1 (दखपङेष' - पेष तुषु ~^ मुर देके ईसडष्‌ - शुग्णुठ रतुपा ^१/२. 
2 पस्‌ गुर तषु /त - पे वु ^< प॑र २१९ 
उपव" - ९ 

षि 


स त्‌ भ, “~ल पीप 197 \/018 
स्'उप] ति 


तृषु ^< षु? 197 „0187 


3 “स्‌ सू कुस. 
ल 


3 
= 


4 “सद खकु 


५ पु दप दक. उनि न कस 


पन्पस्ष.पुसुन्पपत्यसन्पस्य"उत. न्स 
न्मु कपत. तस.पि८ द-प सन्पस्व] 
[पतभ सन्यस ८ सन्स 


पुव ८५९ त तपम नम्त्-पकठख्‌] 2 


तो वम्.णुतखः्णु न्यस परन्या| 
छम्‌. कुत कन्‌. त्त्‌॥] 
कु सप]स'५९.पद्‌ तुंप.ठ.य्‌ 


सुम4र इर पदवत्‌] 2 


नि स्प" 2मपस्मु८ स (२) स'नेसण] [वड प्के खसु वू -५य 
पर्ठैषसनेगुतद तमस्य दवी दपुर मगीपुप. पसव + 1 
भ सपृस'पसमुप द पप. चा मसनम्‌प्‌'तुप्‌-५/३ ९- 
८.०८.पनि प्प सेनपस"उठ'प्‌| 
5 पस दस न१८९ पु ५-२तु| 
५५. त त ॐ2) तपस्‌ 


९ ईन्मस न्य युस"पङ्षु तरतु] २ 





। "केमते - पके, तषु ~र | 


2 “उख षखुत्ख' - प तृषु ^< पप ना) 


च~ घव तको उ नेषि =) 245 


विस्ःपासृत स्वस्य तुत गो्यु्पःवु वन गुणुखः तैत षप 
पह [त्‌ |स. तमम पञ~ रनु =>. ०६२.५ रवि नयु वकम. 
परस्व न्पुपम मम्‌ पृष | 


पुती दि तसह | 


न + 6 
परम्‌ रिपु सूगङधेग कभ लिते नेस + -दन 
[२] देता. पिरितुन्प- प्‌ ऽपनि प नप -दुम त्र कय९5ठ) द प्येठ द 
-पसुसपत-ठस दिया देम ८ वहिया देम पिस तनस पि ष् दनस ४६। 
पा" त. त च स्‌ सपेय] 72. देहि क सरि ०५०० सेन स'उ2. 
लुगुस्स स्त] वस्व्यः पप्वत वे वप समाख पतु ततप म] ठ. पत 


भुन-५२.४०८ =< ८] कं जप रुप. २६] ₹.~प- ३५८ 


114 दे तगृ ५५6२ मि पु 9 "२/२. 
2 “गो(त्‌त्य' घ 4.2 तृप्‌ ५५८२ पौ] 


3 श्खगरण = 4 म्‌ र र ैपगु मष्‌ 9/१. "सगरा" = रा० पुरा नि° 


पृ० १२५ “सण्‌ = सर्म › _ ईष पर्दतवी २० तृप्‌ ७3. 
4 “उखदुत' - 59 तव्‌ ^ बत 
5 ष्ठुःपनि' - प तेषु ~र दिम 
6 श्वपुत्प' - श्पणुम्‌ नम्‌ =/3 , तेम 
7 “<स उमठ)' ति विह तृषं १५८२ दपा 
8 2५-१. - पेद वषु ^^ हिम्‌ 


246 पुवः चुत दकं <.उ. उनि. 


पनस पासुन्पनोत.सदेनिःनु तस्‌ परि द्‌ मन्यस तस्म के द्वस 
स्य] ८ सदतस तस्न्कम्‌.पुमस' ददिम. तु 3.4 तु वसत स. 
८, स र तणृविकसरमपत ९ वडस.दक्षपठसतृस दस] (त 
१खपहंप्‌ख ठ कसगो कोपि सन 2) पदि कोद 4८.@ त. सेत स्प ५२) 
नेषा तद्गन्पः पन रमुप्‌ ९ २ र्हय] हेन्‌. पद्ये तपर पसच दे पार. 
०९ 3 हमा देम णे धुम्‌ सुन तदति चसु पठस तेषु ।९(पु८ 2.2 वुख 


स्‌] वृस उममप्‌र१-यु-र्‌॥ 
२२स ततप. पट्‌ कपप ००९ 4५८ ०155) ८.2 
नन भन्वस' ०. भिसःविस्व युवद 'न्वक्‌ 25 त्‌ ब्‌ <> ८ ८ परस 


>] पुप्प व्ुषुस्षर- (>> ^~ ५ दुम्‌. - पपङ््‌ | धमा 


कमस सुन न्पतु नवम] ‰ठ्‌.वम-उ०ठस ९९.न्पश्ु ५2५ वेस. 


भस्‌] मकम ५त.न कतस पनिमम्‌ विस पमुषुसथ 
र दुस्त पनम उनम पलि नमृढ ९८ स ुप 
२५] ५० सस पगृ नसम मुस ८. ह 


न तुस ठस कु सनम शुष्पव्‌| दवो (य-कुतम्‌ 
| (रवृत -णनखनिषु' - प तुषु ^८ हि शपणुर्‌ तृष्‌ ल= /8, 
“(८ सस - श्ुपणुम्‌ न 
3 वडसमस' _ पष तृ ^< सु 
॥ 


(| 


4 “विस्पदडुणृुखमे' - प वषु ^ पम्‌ पठ पृस शपगुठ तृष्‌ ^=/6 . 
> ६ 


१ (पदुम - वदे तृष्‌ ~र दकम्‌ 


१ 41 
८ (21 
८ 


मुप प.पु रतिर कस] 247 


८पो स८.०८.३ स १155 ठ ^^ ® + 191 
पकेवसगिस वेम तिप्‌ स वस दन तेस प्‌ २५५ 
दथ हमे मपनदुपवेन पुरस्य 
(2 न पसप सदस्य मयो तत. 
गस (ख). 1 11 
(रस्‌ 1 पु [८ "९ स" ¬ 
देस ुपु य सपृस दुख तुख तस देख मणेखदुक श्चि कषस मतस्य 
सुश्यपवसननेतयनरम नेप पनन पनस मममत ५९5 
भद्वु 

दिवगा" तित्‌ दमम स श्ुप ५ ५९९ रतत रसत 
निम तुड.5 सदिस र-3 केम. पन 3३~.पय््‌| देखणु८=८. द 
पसु सदम्‌ 2.८ लख पदे प्‌" गुदा वपन नुस 


1 0 


1 कमर -शणुठ प्‌ ^= पर्प ^ 6 
2 पसुपसमस' - पेष तप्‌ «० वर] 

3 '्रपस्(नदपासुर सस _ 29 वषु ५० २‰। 
4 श््रकषुखमरठखसुः - श्ुषगुठ्‌ "ल= /प. 

5 व्युन्वन]' - शपणुम्‌ नम्‌ ^= /त. 


म 2 9 
6 “द८सठख' - पेषे तृष्‌ ७० बर 





€+ €+ = 


248 णु. चतदकंन उदु दविर च कंस्च 


निष 1 मः पनिषास५२२ न रसपपतष्‌ उख. ठ सत पटु स त्ञुपस्प3 
द्रि पमु वे केमु तस म०५८.न तत स्रितत 
२८." उ.स्प यास्व पीठ. 4 रि "उसगि क्प <क८८८. ऽणि स"2 द. प६| 
लेषु पाष" ३" हू धप पृस ठ खकलोधि तुवि {प -८।-२' 2 ८।द्‌ 
रिस श्रत" प३म्‌पत दनम तपि ९८/९८] ०३.८.०३. 
सवुण रस दस्तूर पिर खत १स प रिदोतपठ सखः 10 (^ दुसःक्‌ठ,. 
५५८. तठ स स८.पस््‌] पव ८. दख तेभ 5८९८ सस.) पात स 
९ @८.पु८..९.२ पु. रषुसमस वेर कुत देवृ लकु -तस्व 
उस [पम] ५ म] पा ९।०५] पमनम वेसु ० १-८९८्‌.स. 
रणसन्प्लेसने वड मपरिसनसुुवेक्े तुप गुसुमृ कवसनत 


५६..त्‌] सनपस'उ० नस इष्‌ २३५१ =पु्९.नेस' पस 


1 ८ त उणु मुः ४ यप गुम तण “५९ ८.९८ 

2 “ववषृखःद" - पर वषु ५० कुप] 

3 'सश्मुपसःतन्८]' - धोक वेष्‌ ७० रु शत'गु>; ^< / 
4 पसप्खगठः - पक़े वुष्‌ ७० बवैप्] 

5 दनुर कृस' - पक्र तुग्‌ «० परः तक 

6 शक्रस" - ५9 तषु ८० तकम्‌ 


(एनस - श्रैरगुढं ^= /4. 
8 “चिनुतः - शुप्‌ वण ^= २४ 
9 “कत त्दसमे' विर _ प ५५-२०-रव्यम्‌, तुषु ५० पी 


10 “तपुत्पदेः - शुत गुठ, नृषु ^< /३. 


| = 


त. पुर<ञ प'ठ २ने~ 


(1 


र 249 


८41 
८(९॥ 


सुप. दक्स पस सत" मुभ परपुसत 
परिमुतप्{न-मन्व द्युव मेद तदि परस्प. तपर स्. 
धते पसु सवस ततु कन्‌ दनसवे कूपत्‌ ससुर 
वप्त] येव. तन हसत धष म दतमक पञ पस 
दृढज्यम र योग्यस्य पा स्न पुम-मस्] ददप सने तसे 3नप 
(> + 
(दव नुति क्क न्पमस 221 उठ. दनसवे. प पिम गख. 

स य। =.८दव्‌९ ५.३०. क दपम्‌ पे पनु पकस 
«०2 दुम] पास" पुम्‌ ०१८] तरस. पसन्‌ 28. 
नि 9 देप दुस्य. ७ दपम्‌ सुम् सपम्‌ (दु 
दम्प स्यः)" पनित वणुरवक्मुपसः पस सन्मसाउम कन न 
यस्तु पन्ते] २९2 "दा दुपुखः पुन्बस्' सन ज~ उ | ~) 

हव पम केम्‌ सण नमतु पेम 3 विर बन्स 
= 


८4 -०9 


1 (ष्यः - पे ७८० ९2८ ; दषम 

2 “मुतदतङ्ष्‌' - पक्र तगु ८० देक] 

3 “निवुखठ' - ज्जुपगुन्‌ तुष्‌ ~= /१. २४१ 

4 ३-८वस्ः शत गुठ्‌ तुषु ल= रकम्‌] प तृष्‌ ७० ~प] २१५ 
5 विन णेसः" - श्तगुन्‌ पृष्‌ ~<= तेर 


~ 8 


250 पप ततिति तुस 


न 711 17 (> विरस" ५ चिनपत्‌ वतर ने पुतन । 
गुमर वसत्रहपा देम्‌ दरिमर्खमुव प पातव्य. 
वनन हत की पननस वपम तसु त सिन्पसा उठवी दत्‌. न तृस्न 
०पप^ मप रतुं निम <.दवौ र. स८ 2. पीस] रिगु 
५ नयु र पुस सढ्‌ सिर न्युप्त त्‌ यपपुतेणसः स 

< नस (नपस्स ) एर तपतेः तम्‌ कुन दि नुद तपत न्‌ 
वहस्य ठ सपादे स्'गुस ~¬ ०17 (2० } पुरग [पट्‌ न २९". सपस' 


4 पसन्‌] नवपम्‌. पुतेषस स 


प्‌ सुम्‌ ~ व कौब्पह्पास्प ख|] || 


०.५) बु रसदश् 
गुरसवननगरि श्वस म सवेत घ०प' उम. व वु त.3 प्वेम्‌"य। 


९०९ नर एजित कु-से्गे्े पति नप ९ दढ देम 
८०५८ य ङ्‌ 9 -पु८-उपा. = प त स पु ८. २. ३य्द्‌ चः पप ` 345 


+> 


1 दपव्ः - श्ुरणुम्‌ तृष्‌ "~ पेष तुष्‌ ७० देम्‌ 
प. प]तष सङ्‌ - व'णुम मृष्‌ “५/8 , 109. 
“वनस"उन-उ. तड्‌" _ ये वुण्‌ ५० दष 


> ~ £> 


महर ( सहर) - रा० पुरा० नि° पृ० १२५ । 


मु पपठ. १ पनिरिः ती ङस्य ¬1 


मपवे ३-३०.प.३.८८.०५ मस दमस पष मृ पय डत 
३८ पमसःपठ] सपव सन्कशू तेर दुम्‌ मसिति रठड पुम उ तनुम 
पस्‌ सदस््‌| २० 

"पया पदिः ठुमके पस प३०.१.३.सणुप दिर तनन. 
पु [ुर५-८दे.र८.प३९.३.३.५८८. ० मठ ख छप्‌ पय वन पुनन 3 
पसच] सख -रटस मदद वै द्रुपद प उन्यप्यत क प३्‌२.प्५म्‌प्‌ससु 
सस ठ.ऊ रयु ठेर] णसु स'पस्य] ठम्‌. म र.पमृप्मव्वम्‌| ३ तस 
तद्रस. ८] पस्‌ स ठस मूपृसप्तदस] ०द रप परु 
पा८.त्पुस््‌ द्रि पशचम पसनन तद ०८.पस न परि पस तेषु अनू 


३- पसप] 


[यरु दसद. सपत पनन मस्ुसुग्‌> रह्मन 
प्च" $ त । 
प्‌ < ` <न नवप २८ म्‌] 
2८९. वः क २५१९ ~| 


अ सम 4३९ पर पुस भेम] 


1 "द्वव्य" नखः. पेद सपन्त] तुषु ७9 पत 
2 (द्वेप्८' - पेड तृष्‌ «9 पी; 198. ४०187. 
च 


प 
3 “श्पसरप्‌' - श्जुपगुर तपु ^^/2. 


+> 


<^9 


८2 <] 
4; 

ए 411 
41 
८41 
211 
~] 
1 
(५ 
८} 
2 
८ + 
८ 


३ स्स चुन स "उम्‌ ३९५ 1६०५ 

नस 2पुस्पु८ स्म| ९ सगु पुस द सवरुनप स्स 9 त्त पचस] 
(पृस. मसर पणी वि सेन िद-स] न ०. नवुठ पृरषुम्‌| 
८ प ठतुत ५] भो > ३२ पस्‌] १०.३.९०... त्द्‌ गुर केस 
दन्नवसम.म-र तुमे] (दे ) २. घ०स्'उम.३.३5 4 स्प. द. २ 
प मेम तर ५८५ पननम उस. पस द ८.३.०६ 
पुथ ववमस्य पस नमस'उन्‌पमृप्तु त] 

९ पठ ्मसनुपःपपदस तेद] ठं णुख "९ पह ८." हठ 
ञ्‌ वकु ¬> | नवनि न परसै पुप्‌ मवु मेषस-्‌| 

१3587 वि कुखहृसस्‌|| | 
५७) परमण 

गुञमुष्दरिरवङुे| दवमस पप्र सुधि पवमन 

तलपृस' ५] ड प्‌~ नुपप मस पुनदेविमा नेन = शेस ८८ 


कष ददि 5स पष्ठः मा द. पो ॥ 7. । 9 (4 < ०३९.प.य. ० ६]. 


1 वरजुनदः - प तुष्‌ ७ रद 


2 (वैखपृसुप्स' - वक्रे तुषु ७9 पर तेक्म्‌] 

3 वनणृनमसगोर' - श्खुपगुम्‌ तृषु ^^/4. ठक्‌ 

4 नेमो - परै तुष्‌ ७ वप 

2 “ुषुक्कुन्पहम्‌' - श्षुपगुमन्‌ तष] ^~ वदे तृष्‌ ७ दषु 
0 “125 ि वि) वप ५५ ट 
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पापन्‌ पु८.] रप वन पदि पसन दन्‌ु नपस शुपसगोस नमिन 
न पृस दे. पप क्र पसर परै नम्‌ पउ शेनपःदत| प्ख 
ररित म्‌देठमखनवममा क शरन तनौ रे मर्पस' पन पमण उम्‌ 

प 1प२.८.अगस््‌] तुस. पस] 


~+ 


पालस्‌द5. 5.५ सितु म्ण १३२.८.८८.२७२..८ न्‌ ई 
उम रनु तरिम्ससुतनडप्वुखपनननव्पपमप्पो पसर स"तास्प] 
रस (द. ) ०६१. मपि १२. कवः ५स््‌ 
म. उपसत्ता पत मसत वि, मुपप 

पननम प तरहेषृम ८] -- 

ख पः पुर स"उ ८. ८० 

शव गुम' पणस. २ गम्‌ ञ्‌ 

रमठ) ० +पृम्‌. पनम्‌ उ 

पास. प.प३< तु] ; 


1 श्ैर्वस' - पे तुष्‌ «2 त्म्‌ 

“९. पप ५' नैस पे ५-पिन्पत्‌ - तपु ७9 निप 
“तपसः - प तृष्‌ «9 ९११] 

न = 4 1 ^4 

"पाख ९.८.२६ु _ प तुषु ७) हिम 


(^ ~> (+¬ {£> 
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बेस पसस्‌] (रु )5स्५पठ सप पी घ्‌. 25. 2/ढ सपात्‌ ` 
प~ वुख'ठ स पनिषु दस दृतप्‌र छ. पु०स् दते" तुद स्य' तस] 0 पस. 
पिठ. तके सर गसन वुम देन... युप त्वष्ट 
पठ्‌] प्रमद )पुम मस्‌] [िमसवत्‌रन् पुखर सस्व दस."पत्‌' 
तरि पृमृन्प लसः दस्यत्‌.न्पविम म सपव पुम स्पाद.यासपत्‌ स्त 
गुम वहठंगृख गपञ्जन स ९" 5०" योसत 
प.प. धुन स"उ ८.६० | 
7 9 1.1 
सेन्पस" उत, न्प उम्‌ छप] पयत 2 
ॐ स दन्पसप्प मष्‌ ८(र-वठ) र| 
०पपर.पि तुम 2 रिपु ऽप पनिम्‌ 
# प.प स ५रयुप' पवस 
ग पपर बेत्‌ गुदम्‌ रुत] 4 
९ वनिन सन्मम. म्‌ दत 


उ विप ठ) वि-३ निषु वारम्‌ 


1 डखपृखुरस' - पे वषु ५9 दिप्‌ 198, ५०87 
गुमः वृसरवपपविः - श्ुतणुम्‌ मम्‌ ५/३. 
“उठ - पै वष «४ सं 
“त. - श्जुपगुठ तुष्‌ ५/8 , पेदे तुषु «9 तष 
वप ेम वनिन पुम प पविम्‌ - पे जम्‌ ५ दमा देक 


(^ ~> ~ £ 
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परम्‌ ठसन्पमुःमु३८.१६) ८ 1|] 
स्र ठग्स द्त]| = 
निसपसुप् सदस] देस पृठसवुपास ८.४ ददात सेय 
तै पप नप्र वेषु दसतिविन मसेन मुरैपुस'मस मु 
पथ नकम प्प मणु त निसमु षर गुषस] प्रद पमु८रक्‌पम्‌। 
प्रसनस से.उम्‌ चुत. द पनत = 
स्रया थन मुर. कु न] 
2 ~ तरुम ववम रि तपस पकरैख गु ८ 
2१. तेषा नुम पामर दम्प] 
नो वकष न म अप. पडुम खित्‌ 
दक्र त प२५.ठ उप्‌ बसुप्स्‌|] = | 
तेर पुनयि त्रपि पन नवतय वै रते रम पमस'ङस ति 
तव तमकसतेष वसुर समसनपनेप्‌पमरत] |रवकरदवि लुत नैप 


पृरमपतद्गरि तकुसरहपसस्‌|| | 


"रहठनन' - पे तेष ८१ भीरः २ 
ष्‌ «५ बृप] 


(सपु - पै तमु ८5 पुर] 


“द्‌करम्पुमसखवस्यः - श्भुतगुम्‌ तृषु ५/२. = रकम्‌] 


म 
तमू" - द 


~> (+> (> कै 
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०० ) मा-परगाम्‌|] 


पुरम्रगभूति क्ुसठ] पु स्वषु तुप ठ कनि त मिठ१९/ 
कनके व 
प तगुठ (वैस ) कषु वृत परि 2 वे 4 तम रत्‌षा पकम दस नरम प 
नक दस शच ५-- । । 

विपद नैस 55 पविम्‌ पच निप श्रम्‌] रद्‌ 
०९. कु श्रत पुर व नप्र निप्‌ [8८ वि-परप.३ परप पमप] वैस 
र विर.५ पिम णप पर्यल पष्प दनु कुतप सुपर्यीसगा८३-२|" 
३~ पस्ष] रस ्चैसव कम कोस दति पसन्‌ ठतगुठ्‌ वनयो 
रम-सु 1.१,३-.६ 

कवि पस रिम वन पु वसुध समम सुस (ठ. पुस पसप 


[दस पम ओ.मरणुख ३-२ =| 3.8 ग मर्पीस दय्‌] (ठरे ) 


1 (मूर्गतुतगुन्‌ तम्‌ "५/०. र्ता “रगत - पेदे तुषु ७5 त 
2 'सम्मतुरु, - श्वुदगुठ्‌ तुष्‌ ७/8. ‹ सूतुः _ पे तंग ५3 प] उडीसा 
( सालिपुत्र) - रा० पु नि° पृ० १२५ । प्रथम संस्करण-१९५८ , 

"सहु" - पदर तृष्‌ «१ कर ६८ 

सु" - शुरु प्‌ ५५/ब. पे न्‌ ५१ ब तेम "तारा" वह 
“243. वेष - प तुष्‌ ७3 बोप् 

“पतयु वीस श्त" - शुगर प्‌ ५/७. 


न [र (ऋ ~~ ट. न = 
नुन = ननुं न नष 


~ @\ ८. ५। (+~ 
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क). सुम < तपु ८ ४स मन 5 प र्ममम्‌ ५।८ स गुप सुत स्वाद 


ठ) विस्शखदम्८| कुत 


11 
३६ि शण ड दप 

८.८८ १६िबु देम पते पुरुष वसगु. वेम पस] उस. पनत कुठ. 
५४ दु-मृस ०९२्‌प्‌ स सप्त कप. सेन प्‌(५-पातम५. य 
पिपखःसनप| शख दस्य गतस त लैखठख सुखम सन पमृ१ 
जपम पिस गोल नस मम्‌ तुत तिप्‌ ेम-मस पुर स्म] 
सप ८द२.यैख-सु तठ) शरुस"पस्‌] मपु रया कंप म वस स नस त] रिः 
गवम्‌ ममस्‌ दिसतम केस त 
सगि नवि-रम.पपत पक्त मस| दे पक्रैखगोसप्म्‌मु पित पषेखशुपि 3 
#॥ । । 

[देगसनरयमद्ुपपसुन्पय्‌] पने पुतपलनुन्‌र देम पम] 
ममम कुपपासुन्प दसन दुनपखन्पदन-उप-वनुपासति| २मसपपुन दन 


दुर तुम्‌म सहि दमु कै 6नु८"वे ख ग]८-३-८०्‌/ २.2) मुपिद पुन्प. ङ्‌ ` 


~ 


“7 ख्-देयास.ङ.पस्य]' - पेष वप्‌ «3 मी] 

'ठ८.ग्पप्पा व - पके ष्‌ ७३ दिष्‌ देत्‌ 

०९६५०' - श्वुपगुठ तृष ~५/३. 112. 

"८१२ "समि" सिसू' लिख ५6 ३-८कप्‌ पस्‌. ५ सन्स पित्न्‌. " ओडिविष्टापम' नैस 4ु प ५५५] 


“प यनि ४ = &०-र द्‌ .‰८.>२ २९९ ८५८ दिए. दवपपुतपदपारिमि 


८ ~> “~ ¬ 


८०८ सदर स पिम विरूल ८ विरूर पि'खणुखध परह्‌. पनिर्‌ रमम | 


6 8५, _ निखपप्पत] दसपवी "सहदटु' निस'पि पास क) त तठ. ०५८५९] 
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पृसुनप्वन्‌' न्‌] २.८ दविपत-निषप्म्‌.प्यति न्म्‌ व दुम्‌ पदि प~ न्पुप्‌ म्‌ 
पन्‌ञ-पकु (नपि मरि तनय महेत नन2 
| 

विम-उमा धे £. ॐ. २० रितो ममु पस तुदं 
ञ्‌ क्रदि तसदन तुप दर तक्चसः२यस] 0९. ठ इष्‌. पनिष 
र्न] चवि डननसय करद पसरसे क 
वु ८०प६ ङ्‌ [३ ]गसपरेषस4सु नकम्‌ त न कमेषु किम्‌ 
मुन डम प्प्‌ अय्‌ ति 6 विरत .न -लिपुनिस 
3 भसतम नम पदेति पु पष स.६] 

दुम सकु. ॥ 
गुखः पनर] त्वव प सपसु] [गमम्‌ नदि नम. पुन्प 


व ८.५. दुख [स ]यस्ुम के ष = रहुप.तति"स'ठे.प९य्‌/ 


त म्पा षे क श | पठ, प ४. र २ गम्‌ तुष ५५/२१. 


1 

2 सदस, , वेक मुम्‌ ५१ दम्‌ देकर 

3 रवकः 29 तुष ५3 हिप 

4 “नसम, . प, वप्‌ ८ तम्‌ देका 

> कलग = श्जुषणुन म्‌ =" + रकम्‌ 

0 पिसर्लि' - पदर वृषु ५१ त्म्‌ ० तदत्‌ मृपरििस' पुरसु श्रुत गुमपिमम्‌| वणु रकम्‌ 
7 “32=' - पके तुषु ७3 स्मि 


[9,०। 


उसमे" वन्पसउने - तम तप्‌ ७१ तेत्‌] ज्ुतगम्‌ ष्‌ ५/९. 
‰८] 
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९ यसगोस्स'परिन्धन्‌नसउम्‌ प्‌ ष मुर] 
ददि पुससुम तिम्‌ कहिन प नेसप ऽगनिः 1 
प तपनम्‌ निष्‌ पृस भवह उन्पप मस" न६य्‌ हेमं कै कख दमन्‌ 
गर ससन सय 

सप मतम्‌ कैप उुखठस पसि यपम्‌) ऽपन्‌ठ2६०ि मोम) 
र्षु त्‌ दमस लपापमुचदन्पमस गु द परि. हुन सद .न६। 
पद -ददिनठ कोस. प-उ. पसप दस (नम्‌ म्‌ दभन्‌ म्‌ ५०] 
० द मप मसतैममु त निन्पपमरनम उम्‌. तनुख नवव मस = 
म पस [ति मने पु प्ट सकस पपे पगु हिम 
रेन तनु तमस ते रसदन विनप्‌ ठस 
1 1 11171 
(1 111 ९ि'तेतस (पश्बुषु पुष] पञ्चत 
मख. वम्पपु उपा सेन ठ २.7५ रिवत्‌ प्म एम्‌उम्‌.म्‌-न्प-वैख 


सम. पनी यवस्‌] कमपु कषप पु८२२३८.५-८ पास] 


'"-- 


गुम तुषु ५/२. ० पे तृष्‌ ७3 वी दकम्‌] 


“वु पदिःकुपतः - श्प 
पै तुषु «3 पत शुगर, र्वष ^०/२. 


2 (९८ स्प८ - 

3 पपुवा) - प रप्‌ ५4 र 

4 पदेदरिन्पकम वेनः - पेषे ५९ श्ंतगुम्‌ ^” | 

5 व्वासतै-]' - पे तु व पाप षु गार पप] *^/३्‌ , 
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1 तङ. पा़े खनो प-८०९८.प्‌ स ०८. -प ते "लेख पसप ८ स= २त॥ 
द-ठ, स्‌ शु ० ८.०८ ६2) २८ सः तन्णु रुष] उगु८.& स सु प्‌३८. 
< पास्य''पुखदस्‌] परमस्तु पिर द्र तर तवेदस्यःव विख सुः परि 
०5) ८ पु पुस {4 __ 
६ ठठ, < वरि 'कौत्प. पष 
पुन्य] त्रु दिप तस]] 
८.५ कु सुमु रिपुस्‌] 
ध-८९.गमुपख म८.घषु 5 ति > 
<^ णसुन्पणो वनठपित््‌ 
रगभम 
6/3 ना 6२ विद पुखःदस्प न्प्ल. 7८रगुधु 
वुपरमात१ ०५ निवि वनु पकु मर परस व्पपर म्‌ पु वैत 
पुरत र्णरिःतकुसहषृखनत्‌|| || 
1 “नुखतसन्पवविम्‌त' - पेषे तुष्‌ ७३ मुत ५ शरुरगुठ्‌ तृषु ~ रेत्‌] 
"हमनसस' - श्ुपनुठ्‌ ष्‌ ^. 
"पमु" - श्ुतगुम्‌ तृष्‌ द्रत 
“गठ'८पा वम्‌ ठ ख पश्च पु खत] रेख. णसु २१९ शुपगुम तृषु ^ दत्‌ 
"उस पसुतसन््यः - श्ुगुर नप्‌ "०/१, 113 वे वम्‌ ५ 
(रभे - शतगुठ्‌ तुष्‌ 0/१. मरदु्रिन्दिः _ पे वषु ५१ कप] 
^०कठ) निस्य. द श्व. गुम >| - तुषु ~^/3 , 
'ऊेरेगु वन शुषसतैर' - पतत्‌ ५१ ९ श्वैपगुम्‌ मष्‌ १/९ 


ॐ ~ ॐ ~ ~ (+ {¬ 
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०९) पुर्शमधि थ| 


पुरुषि शूर सम] कृपापि म्‌ पमस शेत गो षृप्उपञ्प 
पैर. पि०प' पद सिस १२.५८.५0. २.९ स नदत ततिषु 3 २२) 
तठ. 2 सपर्‌ स" ०६ तस] (दख )३९.प. ८८.१८९ दुः 
८८. स्प.4ते.] ०५८.८पा'प-.८८.८्‌. न + १३८. १०] ॐत परख 
(र.प्प)पयोखद्‌-रगो नव मर पामन पुनत रणेस णै धपः निषा 
गाप्यम्‌. रदर्वपृखाऽयनतु८ ८. मुपि म्‌ पसम दनव शतस्य 
तेप वसप स्स ददनम्‌ तुप सु प्प सुप 


तुप २.८८. गु८' ०4. ठ पृस तठ 


नेप] पञष कं ९६[प८..५ सु... वठ्‌ ९. पुर नत 
पृपममसुख.मसरन्‌य्‌ पनु तस की. तस्प'तनपुत' 2 पु. पस्व] 


दम तदेवतमृषेस स्‌ वय) क्व पसु त्पवृस प 


1 °सुनधिपः - शप] तृष्‌ “५/२. ` पुतुलिपा' - रा० पु० नि पृ० ९२५ । 
2 श्ण = ज्जुषगुन तम्‌ = सकम्‌ 

3 पडेषः - श्चैपगुर्‌ तुष्‌ ५०/८२. दपडेष्‌" - पे वृष्‌ ५५ दिम 
4 दुमे" - वरणुम मीम ५/३. 

5 श्वदैपिरवः - वषर तुष्‌ ८१ दिष्‌ देम्‌] 

6 “द्वैत2` - नरगुम तृप] ^/३. रे केम 
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ध 0.1. 111 
ञस थस] मुपे, रनपःदभु ठस. पवग मस्तु. पस 
("सुर ) नसे दि ्तिःपृतम ममित तप १५२६ | 
= बसु .उ. पमुप] उुखदस्] (कविः )ते.डखदे ३. (द 
रतु पस) रिम रि श्चन यु पस पुसपःपस (कप तस्यः) दरिः 
ॐ-५३ = (लपु पस) न्‌ तुत मर सरत 
मृ ततस 35 स. दतम त तुखदस| कंप.दठ..रे रर. 5८.०८ प्प्‌ ` 
पा 111 तदिप सग] 4१ दुर 
वसम्‌ प्र प्ुन्पसः दसद. त्रस्* ठ 3५९९. पनम म्‌ सपम्‌ 
नबुवमत कुप्त. न्र-रङ्नुसःत कतमय]. 62 ख द सलि] 
९ कभिनमसपनस उमा कस पलप" पुरुध 
२~रपुणद्म' तै] ५ पषु-ननु तम ०६८ठ स हषी". ८.द्‌ ०१२. 
विवि तुण वन पठसन्पृपर सुत न्‌पातेगस | 
गु थुर०१ त कंसर्हेषसस|| || 
1 केतन वमक - पके मम्‌ ८२ रिम 
2 “तुवम्‌ नसे क्वः - पदर तृष्‌ ५ दष 


3 (वतम = श्ुपगुतं तृन्‌ ^= /१. न्‌] 
4 नतवंरार दषे म्‌ ५५ दम्‌ देके] 
5 “देम्पुणु्सु" - पै तृष्‌ ७३ हिमां 


¢ *१३८मस्‌' - श्भुतगुठ्‌ तृणु ०/प. 


€+ €+ 
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०८ न 

पु 14 मरि कुस] 11101 
सेगरुमप रउ तठ. स देषस.गि पृप"उपृ डेषु रेत रनः पदिम्‌ 23). 
५८.५५] मखपृरपु वी द नतु द (नमु द्पस उम "उस प. पसम. 
स पहरसस नवरयस मुरु रमम पुम मप 
९०. पृम्‌- द शन्पसन्पसय'ठखतस'तृ-र दैव्य] (ददतु पसः) विड 
य८््‌/ पसुप् खस (मेसः) कखन (२ दत्स') ३ (न) मस 
(रतु व्यते") पितरि दरेस वृत] पु ददि वम्‌ प्म 
पृसूत्स दस्‌] द दिपिवश् पनसः] तच ०१-०२-२९. 
पस तृप्‌'९ब्‌] ३ पस 2१९ ५दृ..तैठ) स 2९.८८. 


प्म नपम्‌ निम्‌ न्यपि कै मन्यस पचै पृम८. ८ 


न्क ्िन्पकत्‌ उम वृतम सरु त सुपस] 


शषसा" ५रि रु %.० ५५८. पतन्‌ 


1 क्ुपन्‌ः - श्पणुम तुष्‌ १०/३१. ' पनहपा' - रा० पु० नि० पृ० १२५ । 
2 प्ठेमुमख' - ध्रै तुष्‌ ०= वर देत्‌ 

3 श््ञतसमसः - प तृषु «= पर दत्‌ 

4 'म्नवसमर्वम्‌' वनदः - श्चैपगुम तृषु ०/१. देम्‌ 

5 “पसु स'दत्‌]' - श्खुपगुम्‌ तृषु ५/३. 


6 'पु्सञेष्‌" - श्जुपगुम्‌ तुष्‌ ०/१. 


प मु पतक इ. इ निरि नुस 


र उन नपृर्‌ रमु ५८| 
९.५८ गुप करने सम्‌ रपस त्‌] 0 


५ (र ` की ~ + 


निखपासुप्खदसय] २खणुर मदम्‌ वमसवसुनपसदस] विरथ 
ठम पवी हु नतणुरसुपः पा तुप तु ०५३. उद प पुपस तैर 
रपस. प् मतत. पकुम्‌ पक चनु तत न्पदन्‌.ठस्य रि पक्र दकु मुर 


पउस.५ पुमन्‌ पानेगृख स 


पुरपमर९रि" प कसदहयुसस|| || 


९०) गुरगगिपन्‌|4 


गुरगिय दूर ्ुसठ| वुर-ठि उम्‌ (उन्पवहपः) म कुतपरतनिष्‌ 


००८५्‌| सुख गार मस सु वु सक. वस. नदुपृस.ठस्‌|7 तेत. 


+ 1 


| तमप]. - प तृष्‌ < प] 

2 नञ" - पदर तृष्‌ ४= त] 

3 “प्प्‌ वु शप गु तृप ८/९, | 

4 ९ ' निस दकु नवादग्ससु'गुन तवणम्‌ फो न्दम्‌ र. यन्प्‌ गा. त८.दये देय] 
(मपु ररपवे रनम्‌ ॥ 

5 


नितः - श्ुतगुम्‌ ^^ | 
6 “डगुप्पत्‌वम्‌' - श्ुपगुम्‌ +^ 
1 “कम्‌ दसन्यडषुमसः - प तृषु ४ल= ए 
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पृस ५तििनतपदषु पिष सुपृखवसम्मोखःठस] सदरम, 
1111 18, 

सवस प द्रम.दणुर पन दुगारवम मु न्पन्प त्प देस 
उम्‌] विव्य हू पम्पगृमन पि पिस्ु मर वद्सन्‌ सुम (२.० 
पा रवि] क.शु्गि ०म्‌नम क पस भे पुखर ३५९. क] 
५५८. ८्य्‌-रि-दये निष द रदु प१ इड. उस. ड म १-९ 

ददेत वेस म्‌८.म.०५.८म९.त ङ दसदे.दसने दमम्‌ दर विष 


पसू स्ठ.सठ८म्‌-ुम वस्व (कपःतस)दि वि ३९.१.7८ समस 


(कप.दख तवे हप) कख १८८९ क समए. नपान| = 
५य््‌/ पो ह.वं शस वख. पद्ख स्‌ दितो 4३८1 [व्पुपसवस 
पष्ेस'ठ नषु मूर.पडस्‌| [णसु स दस] कप तसनम्‌ खनु पठत 
^ ष अ रेखतणुपसुन्यकुस' पन पासुर् सद दप. 


कय सेत पसर. व्य ८म्‌ सम्‌ मुनिर छप प ते <२-ढ सप्‌ 


1 सहुषुसवति' - ज्षुपगुम्‌ ^^ पेदे ५= दिषु 

दुमद प सुप पकड.) - पे, प्‌ ७= दत्‌ दुगगस्ु सुप शुपणुम 

ष्‌ ५/४. 

3 तुम तसुप् वकु रन्ज, - पिदर, तृष्‌ ७<= दरिषु तुमरसश्पसुन्पकु"श्ुपगुम 
र्वम्‌ ^^/त . 

4 “पकु८ख पसः - सेके तुषु ७< पुत्‌ 4 | 
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‰९ स". ८३०. मु .प३८.६ ३५८२८६1 तख.दस] कंद]. 
रमा समत मा८.३य].प्येठ पस दू.तषु ० २३८. परन्तप तुस' दस 
(८पो तु८.द्‌स् )5.तर्‌. नकम मनप प्न ठ सनतत] 
सुप सिमपुपपुमृम दृद. प.मस शु मुखः] ७२९ कप केर 
ग प्श पप न्‌ कमसमम पतृ ष्य] (नवे त) देस(ते 
। रेषु श्नखपडेष उ मुभ पदि पानम" २६-४-८. पम्‌ [ब्‌ 
ऽपे ठ ठम ८.५.०५३ 
शुग शरम न्स नन्‌. प. म्‌ 
९ विसर कत्‌ रसुप द तिसप| 
+ 
९ पनिठ इ त. ८.प-ॐ| 
गग 4५ भपप धेस] 
१०.९८ समुषु षै 2 ~ कम्‌ केस] #॥ 
रपस ३८.१५८. देत॥ 


०.० दुख परि. प ' पविम्‌-उठ्‌| | 


1 “ण्डत मस्‌" - पेद मृष्‌ ५= त्मा 
2 शैषः - वेक तृष्‌ «= | 

3 परिख - पढै तेष ७= रिषं 

4 शतषरिण - श्रगुम्‌ पेष्‌ 4/4. 
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०19 ८.८.५९८८०५२.ठ्‌|] 
` मुपस ‰.८तेर अम्‌ रुपा श प्स] ५ 
९२.९०). नेम. ठ पवेम पम्‌ 
पमस पुषृख प पुस कठ कुस] 
५.१२. म ठप कंस] 
स. न्पक्षु&5८'०%- |] = 
नैस पास सदु ससग दरुन्पस्सन् तषु ठ नुप प 
र| वकम. प्पदर् #यदुनिसमुपस ठस] रमं ०.०.न्‌ ०६१६] यख. 
पतो खनपुपरि कुत म्‌ पुतेषस स 
पुगगियूरि कुस र्दषसस| | 


42) मुर्मगपप्‌] 
पुरम परि क्ुस 3] ९८५३ (वत)8 पम्‌ न्पर स दिप 
गो पृरदप.उय नन पशय प्म. प पुनपस पसपुस धुन तेठ-म्‌ निस 
नेया प्वन पपनम प'पद्ठस पसप कुनखा द| रिते 


सपनि प्म प.प सद निषारुम मस पसम. सुनपस ०६. लतं 


'--- 


“पक्स - पेषे तप्‌ ४५ र] 
2 शुमव्स" - पे तुप] ८ पी] 
स्‌ 


छम्‌ प कुस ' -4 % तुत्‌ <“ पृ 200. ४० 87. ' अनंगपा' - रा० पु० नि० पृ १२५ 








268 गुप प पडुम'ठु इ निरि च दुर 
ञ्‌ रमु गृतेषस] पपु वैस वेषु (पेषु )षी ॐ व २८० ५५२) 
३ म सप्षुम तपसे] वदस'पुस श्रत दश्तः 14" पुस त सुख. स 
पनस प.पु 5०५८८२२ 

(तस्‌) ठ) 2 रपस" ५ क्रेतु' 3३ पदर स ८८.८ग्‌(२ शुत 
२९ शरन नमपि कमम तड नुस ३-२व.त 5 पोह गख 
र्पम्‌ रविरपि वहिषुसमसद- द पंप ५-९द्‌८.५््‌द९. 
54 पसुप्सग्‌| 

५५८.देस विमुख दिप सी देम्‌ पु८५२.३-स दरद 
अअ ५स स प गै तेने कस करतुम 
(| कम वमर दतिदेममन्‌समनमपष्‌ नुमे ५८६] 5 
५द््‌| ५५८८] दर वषस्ःप ५०. मठ. त.३..३द्‌ नसः पस्‌] ८ &' 


कसम दि देम २ नेन ेठ्‌.पैःधत-@ "र रतु विर] 


ध मम ८ वत] 
2 शुप्स्तेः - पे, तम्‌ ५ मुत 
3 कतरवपसनदण - श्तु 4/१. पेदे तषु ८ल व| 
4 “त पडरिङढेयनुुवडषन्‌स' - द वप्‌ ५ 
5 इतदि, _ पे तषु «+^ मः शप गुर तुष्‌ ^4^/ प. 
6 धन वर्बप पननम दमि नम" गुम पम्‌ 4/९ - पे तुषु ५५“ देकर 
7 ससुप्समस' - श्रुपणुम्‌ मृष्‌ ५/१. ववसुप्सन्दसप) देके ण्‌ ८५ त 
8 “नवल. - पे वणु ५“ कर तत्‌ | 


1 श्रव त" - 
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० शुष्‌ सर स कुसो क तपति सुपस परह दठ) ८ रहण दठप्पस 
इ | दसद. प पदि पस 1 तृप्‌ तु| 
३-२प२ 
देस्‌ पास उनी १८८९२७८. ५ (यस )प सपृख वदि रहम 

ठठ 42 सठस् खन्य्‌] पसु खन 2. प. पा८,५५८ क म्‌ स ३7 त4 
९2. ्रठ.-ुपपडष मदक मसयन्यठुसख सन्य गृदतुत् सवन नु 
ठस] (देस). वम न्मम तु नव नन ० क्षास म्पा ~प णुखत्प मु 
पमन्यस्य तर न्दपुम० ८] 

श" कपस्य ८ व सतस त पनि" 

(२प].प्य. पाम्‌ ठ. मत वप'त्यठ स 

सुन प्च ८ .पलेमु रतु] 


निम्‌ रवेणस ऽते भे ८८.०५ 6पनिमा 


॥ 
~ 


"पस पडेषुः - पेषे तगु ७ त (वदसडेष्‌ः - श्ुदगुर तृष्‌ „९/२. 


°स्पे तपम ~ < तृषु ७" (षा 


2 °३-वद्ः - ज्ञुपगुन्‌ तम्‌ ८/२. केके नृग ७ पुर 
3 स्सर्नीः - श्वुरणुर्‌ णु ८/3 . वेढे तृष्‌ ७“ पर] 
4 “दसः -पगुम वप्‌ = वेके मन्‌ ५ त 

5 

6 


०८८्प निगु" - श्भुरगुम नेग 2/5 





न पुष तुप पकम्‌'उ.दः ९निर "च ऊंस 


उस्ःपसप८ सदस रस (गृ देर )्ुनख दसन पमुप 
गुप. तॐ क्त = छमग्‌.तन्रतुषस तैर] रनु तम ०८१्‌ प्क 
सुन युद रत गोसनपुपनि ततम्‌ यातस्‌ 


प्‌रसठप्‌१९ "0 कंसहा] || 


^>) पर्‌ वरीगन 

गुप भने पूत सुम नु सम्पमुम वेस पुः 
पिप मपसुनठे कषद सुरि ४०५ स. त 
भ्ेममु बसस सन्‌ पति ममम म.०१ ९८] मुपङम पशव 
भ संगृस तपस 2 णु... पस्ठ्‌ विप कुम न.त ५९ .न्िम्‌' प 
य] मुगिन्नरिकुवहूविनन्‌रि वुः "सन्ततः उ १९.९८० ~ ८ स पस््‌ 
1/1 धिम. ५रि.दक दुर 
पठ्‌ न ‰--£ 3८.५.२९ 


प्न ठ खमु "पि यन्नपुरे ठ 4 


1 “उुखमस' - पगु ष्‌ ^ 

नभुश्द समासदः - शगु तप्‌ ^९/म , 
°पुस२.३८'' शुगर, ५/६. 

कुम" - येके म्‌ ८ दन शुणुम्‌ ष्‌ ५/४ 


~~~ (+> (| 


~ €< < =) २ उ त~य =] +| 241 


पाञरन८म्‌ "दमस सन्म वयमु पतिम &न 
केस तनय प्विणुख तस्व] पुन्पस'उम्‌ दवै तरनु मस 1 युस क २९. 
कोप. वु तदि~ ्न्सगोसव०।८. दित विप सस 2पु मस्र. 
०५९ठ)' ठस र८ स" ३९ ०८२] (मणाम्‌ सुप्प ठे वसप] पु 
3९८] प. मेम्‌] पुस्‌] रपिर दुन्सगीोस3 िम्ीरिकंत 
पसे मुपाखयासन त्‌. पमुर ततत्‌] उख (गृमृन्पत्‌ः) व्र दुस्‌ 
सपद्व पुन्य वपर वश्च तेमु प्प ुपसधि्‌ र ८ तिकन्‌ 
रसति कु पेम. वि 1 
ध रम्‌ पक्.त सत स" ५ ता पिपते'दनपस्पप 
ञ्‌ दन्पदेम] विन गुमप्पक्वमःरूपनन-मखप्िःनु वञणु [मसर 
०५०. नेपा पदु 2 सुप न्प त्पृमृर विषु 3 मस्‌] [० -दपारमुु। 


पलेषुस टे] पुखपयन्वठगं सत पसुषस त्र दतेषृभु पर्वन 


| = 


“रनम वस्यः - वष्र तम्‌ ७५ दिम 


2८ सः ततषु मख - वेके तुष्‌ ५ हिम 
०८०५-८. ८ ` पस ' प तृष ७ ५4 टपा 


(^ ~> ~ ¢> 


°पु८त६5' - २7 तृष्‌ ५५५ दिम 

धिर सपदनपमरम' - विमो - पेषे तुषु ७५ "पिर्सद्केमप्ठ्‌) तिस 
त्ुरणुम मन्‌] तृष्‌ ९/१. 

6 मपमृर३ेष्‌' - पेषे तुषु ४५ ब] 

7 श्लेषे - पे मम्‌ ५५ | 


8 “वतेषस्‌' - श्ुरगुम्‌ नेम्‌ ०/९ - 
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५८.ठ स द ६८1 ‰० पतितम पुप्प ~ पतली पस 
तेसङ्व्पदपपसतस पतम्‌ केसवम्‌ मस्म पप्य सत दस मके = 
व. वु पुद वसु सु नसत दम्‌ (रङ्गस्य पद्‌ ५] 
मसस्‌ उमम क्रतम .तस््‌ रे धुणतरे.तन पमस) 
सिपि तयघुपासगप्‌ पेम ने दत नप्‌ रतप ख| 

ड कोख ००. तति वदुत्पेपसगै सपर्‌ स्य ठस 
श्नदु-र- उद्गी ्चुषा' ०3. वि <~पिन म्‌ श्रमिठस र दरि कस कन्यस 
स्तु स्स पि पमम्‌ठ सुत तुता] कोद. तद९.भप्‌ ~प तिप पीड 
इन पि पत्रम्‌ पुर वुखदस] र्पप्यत.यापन्मसद(पठ८ठ सतस मम्‌रतुष 
५ रसप्यम ननर्द द निन कसन्ति नुस सुधि दहिम 
32पि म.पु दविर सतुत पठ) मन म्‌ देया ड] 1 । 
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परिशिष्ट 
चौरासी सिद्धो को नामावली 
आचार्य वीरप्रभा ( वीरप्रकाश) द्वारा संगृहीत चौरासी सिद्धौ के अवदान के 
क्रमानुसार सिद्धां को नामावली- 


नाम जाति देश समकालीन राजादि 
१) लुईपा कायस्थ सिंहल राजा धर्मपाल 
(मखली का अंति कर 
आहारवाले ) 
% रवप 
२) लीलापा त्रिय दक्षिण भारत सरहपाः 


(ललित कलाप्रिय) 
म्‌ ५६ त९ 


३) विरूपा क्षत्रिय पूर्वं भारत राजा देवपाल 
( कुरूपवाले) त्रिपुरा 
(यस ) ६० ५बै५ 

४) टोम्बिपा क्षत्रिय मगध लु्ईपा का शिष्य 
(टोम कौ लडकोवाले) 
५८.०९२ 

५) शबरपा जंगलीजाति मन्त्रविक्रम लुई, सरह 
(शबर जातिवाले) शबरप ( विक्रमशिला) ` 
र पिम 

६) सरहपा ब्राह्मण रास्ली के अन्तर्गत राजा रत्पालय 
(वाण मारनेवाले) रोलि 
न्यनि पश्चत्‌ नितस््‌ 


१. इसे सरहपा को प्रथम मानकर तीसरी पीढी कहा जाता है, पुरातत्त्व नि पृष्ठ १४८ द्र०। 

२. यद्यपि यहाँ * मन्त्रविक्रम पर्वत" शब्द है, विक्रमशिला-राहुल, पुरातत्त्व, पृष्ठ, १४८ द्र०। 

३. राहल पुरातत्त्व, पृ० १४८ में जगह का नाम ' नालन्दा' समकालीन राजा का नाम धर्मपाल 
लिखा है । 


३२२४ : चौरासी सिद्धो का वृत्तान्त 


७) कद्भुरिपा 
(कटलवाले) 
गर सस. निपस। 

८) मीनपा महु 
(मछली के पेट मे 
रहनेवाले) 


८ (१२ | 


९) गोरक्षपा गन्धिक 
( गाये चरानेवाले) (धूप बेचनेवाला) 


वद्र सुर, पप्र 
१०) चौरद्गीपा त्रिय 
(चोरों के जाने से 
प्रकर होनेवाला) 
नाम > उ 
११) वीणापा क्षत्रिय 
वीणा बजानेवाले 
पे ‰८4्‌| 
१२) शान्तिपा ब्राह्मण 
(रत्नाकरशान्ति) 
वि ०.९ 
१२) तन्तिपा (तन्तुपा) जुलाहा 
(कपड़ा बुननेवाले) 
पष्‌ >|पठ) बय] 


शुद्र (गृहपतिः) माघहुर 


(पूर्वी भारत) 


कामरूप  जालन्धरपा का शिष्य 
गोरक्ष के गुरु, मत्स्येन्द्र 


का पिता। 
पूर्वी भारत राजा देवपाल 
पूर्वी भारत राजादेवपाल का पुत्र 


गौड (विहार) कण्हपा का शिष्य 
(भद्रपा का शिष्य) 


विक्रमशिला देवपाले 
(मगध) 


सेन्धो नगर जालन्धर का शिष्य 


. केकालिपा, कोकलिपा, कड्कलिपा, पुरातत्त्व, पृष्ठ १४८ द्र०। 


२. वृत्तान्त में ' गृहपति" ही शब्द है । 


(क ) राहुल ' महिपाल! लिखते हैँ । पुरातत्त्व निबन्धावली, पृष्ठ १४९ 1 
(ख) यह सिंहल-द्वीप के राजा “कविन ' (कपिना) के समकालीन थे। द्र०° चौ० वृ० तनग्युर 


संग्रह जापान \/0]. ८७ पृष्ठ १८० 


चौरासी सिद्धो का वृत्तान्त : ३२५ 


१४) चमरिपा चर्मकार विष्णुनगर 
( चर्मकार) (पूर्वदेश) 
@० स्पिन) ५ 

१५९.) खड् गपा श्र मगध 
( तलवार धारण 
करनेवाला) 
८ बस 


१६) नागार्जुन ब्राह्मण काञ्ची 


टु ओर वै०स। 

१७) कण्पा कायस्थ सोमपुरी 
(कृष्ण चर्यपाद्‌) 
मपा तवेषम 

१८) कर्णरिपा त्रिय सिंहल 
(कनापा या आर्यदेव, 
कणरिपा) 
^ ^ ^त<प] ५ | 

१९) धाकणपा शुद्र पूवीं भारत 
६मशच नरस 
(गवं परर न्पुपम्‌' ) 

२०) नरोपा मदीरा शालिपुत्र 
(नरोत्तम या बेचनेवालार मगध 


नडजातिवाले) 
> ०्‌पु नयस] 


गुरु योगी चर्प॑री 
(चर्पत्री) का शिष्य 


सरह का शिष्य (राजा 
सातवाहन प्रथम) 


गुरु जालन्धरपा 
(राजा देवपाल) 


गुरु नागार्जुन 


शान्तिपा का गुरु 


महिपाल 


, यहाँ मूल वृत्तान्त मेँ आर्यदेव के सम्बन्ध मे केवल नालन्दा के उपाध्याय होने की बात 


लिखी है। 
. राहुल, पुरातत्त्व पृष्ठ, १४९ द्र०। 
, इनकी जाति ओर स्थान दोनों अन्यत्र भिन्न पाये जाते है। 


३२६ : चौरासी सिद्धो का वृत्तान्त 


२१) श्यालिपा शूद्र विधपुर 
(सियार के आवाज (विल्हपुर ) 
से उरनेवाले) 
गो वदस्प 
२२) तिल्लिपा ब्राह्मण विष्णुनगर नरोपा (नडपा) 
(तिल पिरोकर तेल का गुरु 
निकालनेवाले) 
तरप दु८ वपस्‌] 
२३) चत्रपा; चत्तपा शूद्र सेन्धोनगर 
(पुस्तक लेकर भिक्षा 
मोँगनेवाले) 
६ नप्‌ वैतस] 
२४) भद्रपा; भद्विपा ब्राह्मण मणिधर सरहजः 
०३८.९९.५९्‌ 
२५) धुखन्तिपा जमादार घन्धपुर गन्धपुर 
द्रयान्तिपा (द्वैत के अन्त 
करनेवाला या द्विखण्डी) 
प्‌ सपार ८य१््‌ 


२६) अजोगी (अयोगी) गृहपति पाटलिपुत्र 
(अयोग्यवाले,आलसी) (वैश्य) 
पि %डञ| 

२७) कलपा राजपुर अवधुतिपा 
(पागल योगी) 
5/7 -42.तदस््‌| 


५. राहुल, पुरातत््व, पृष्ठ १५०-३०१। 
२. (क) राहुल, पुरातत्त्व, पष्ठ १५०-३०, 
( ख) * शालिपुत्र;' राहुल पुरातत्त्व, पृ० १५०-३०। 


२८) धोबीपा 
पस (पुम्‌. बे 
२९) कङ्कनपा (कड्नि) 
नी १4 <| 
(दः । % @~ ११५५) 
३०) कम्बलपा 
( मन्त्राधिष्‌रित 
कम्बलवाला) 
५54] 
३९) डद्किपा 
(धान कूटनेवाला) 
९२५ पद्‌८.बेपस्‌ 
३२) भन्धेपा 
(पिण्ड ग्राहक अर्थात 
भिक्षा ग्रहण करनेवाला 
या धनदेव ग्रहण 
करनेवाला) 
०२८२०२५. त९] 
(2 -.225.वपस्षः ) 
२३) तन्तिपा 
(जु खेलनेवाला) 
२0 न्युपठ "दस 
२३४) कुकुरिपा 
कुतियावाला 
पि २२ 
३५) कुचिपा; (कुसुलिपा भी) 
(कुबड्ी या कुबड़वाला) 
श ८१५] 
(त्रग्‌ च उम वेतस ) 


धोबी 


क्षत्रिय 


त्रिय 
(राजकुमार) 


ब्राह्मण 


देव (?) 


शुद्र 


ब्राह्मण 


शुद्र 


चौरासी सिद्धो का वृत्तान्त : ३२७ 


सालिपुत्र 
विष्णुनगर 
कड्करम घण्टापा का शिष्य 
(उटीसा) 
सालिपुत्र लूहिपा का शिष्य 
उड़ीसा 
श्रावस्ति गुरु कण्हपा 
कौशाम्बी 


कपिल क्रून मीनपा का गुरु 
(कपिलवस्तु) 


कहरि 





३२८ : चौरासी सिद्धो का वृत्तान्त 


३६) धर्मपा ब्राह्मण विक्रमपुर कण्हपा, जालन्धरपा 
( बहुश्रुतः ) (विक्रमासुर?) का शिष्य 
श | -८ नपस 
२७) महिलपा (महीपा) शुद्र मगध कण्डपा का शिष्य 
(अभिमानी) 
ॐ ठ. २1 नद स्व 
३८) जचिन्त लकड्हारा धनिरूप 
( अचिन्त्यवाला) ( भनिरूप) 
पस्सन्यम्‌ 2८९] 
३९) भधह; बधि अथवा क्षत्रिय धञ्जुर 


भवह (अर्थात्‌ भवका 
हान, नष्ट करनेवाला) 
2 2.न्यप्पिम्‌| ०५८८. 
"9110 
४०) नलिपा (पदम का मूल क्षत्रिय सालिपुत्र 
खाकर जीनेवाला) 
५5९ ८ वु तद नवस 
(५. उम्‌ ) 
४१) भुसुकुपा कषत्रिय नालन्दार राजा देवपाल 
( शान्तिदिव) (राजकुमार) 
2८. स. पुसुन ५९. विपस्‌| 
(वैत) 
१. पाण्डुलिपि में यद्यपि धर्मपा का अर्थं शब्द प्रयोगवाला था; परन्तु वृत्तान्त मे इसका अर्थ बहुश्रुत 
या श्रतघर धा। 
२. मूल पाण्डुलिपि में बधह ओर बधहि दो पाठ मिलते हैँ; साथ ' भवह" भी लिखा है पर अर्थ 


बताते समय ' बतख' का ही अर्थ है। अर्थात्‌ पानी से दूध लेनेवाला। 
३२. नालन्दा उनका अध्ययन का स्थान था वास्तव में ये दक्षिण के राजाञ्जु वर्मा के पुत्र थे। 








` (ऋक 


चौरासी सिद्धो का वृत्तान्त : ३२९ 


४२) इन्द्रभूति क्षत्रिय सम्भोल देश  अनङ्खवञ्र के शिष्य 
( न्द्र के समान (उटीयन के 
एेरए्वयंवाला) अन्तर्गत) 
८०६.२९.०३- त 
४३) मेकोपा वणिक भङ्गुल देश 
( भयंकर देखनेवाला) (बंगाल) 


(२६ पाह पाख] 


४४) कोदपिला (कोडलिपा) केनेत (?) रामेश्वर शान्तिपा का शिष्य 


(8 1-# 
४५) कमरिपा लोहार सालिपुत्र अवधुतिपा का 
(कम्परिपा भी) शिष्य 
दपा ६८) ०१२ 
४६) जालन्धरपा ब्राह्मण नगरभो कन्हण ओर मत्स्येन्द्र 
(नगर दृष्ट कुट?) का गुरु 
द्‌ ६२ ०० 
४७) राहुल शुद्र कामरूपा सरह तीसरा 
श पठ) ६ ©| 
४८) धर्मपा ब्राह्मण (?) बोधिनगर विरूपा से चौथे पीडी 
( धर्म उपदेशक) 
ॐ सूनो नपस 
(ॐ स ५ ततस्ष' ) 
४९) धोकरिपा शूद्र सालिपुत्र 
(मद्री के पात्रवाला) 
+ 19 
५०) मेधिनि शुद्र सालिपुत्र लीलापा से चौथे पीढी 
(खेती करनेवाला) (लाखपुम?) 


नि८निस'उम्‌| 





३३० : चौरासी सिद्धं का वृत्तान्त 


५१) पड्कजपा ब्राह्मण नागार्जुन के शिष्य 
^८०'्स वपस्‌] 

५२१ घण्टपा क्षत्रिय वारिन्द्र नालन्दा राजा देवपाल 
॥ ( तन्‌ग्युर मे ८६/९१) 
२०५ पुर नपस 

५३) जोकिपा? डोम ओदन्तपुरी शवबरपा का शिष्य 
(जोगीपा, योगीपा) 
2५९३-२ 

५४) चलुकिपा श्र मङ्गलपुर मैत्रिपा का शिष्य 
(गहरी नींदवाला) (भङ्गलपुर) 
प्‌८.केम. वेप्‌ 

५५) गोधुरिपा (गुण्डरिपा) व्याध डिसु नगर लीलापा का शिष्य 
( पक्षी मारनेवाला व्याध) (चिडियामार) 
3 £ नेपस् 

५६) लुचिकपा बराह्मण भङ्गल देश 


( बंगाल देश) 
गष पः पपठ कै वेस्‌] 


५७) नगुणपा शूद्र पूर्वदेश 
(विना गुणवाला) 
भम्‌ मृग्‌ मेम्‌ विदस् 

५८) जयानन्द ब्राह्मण भङ्गलपुर 
अ. 9 १११ 


. मिधिलादि स्थान के लोग “य' को “ज' का उच्चारण करते है, उनके उच्चारण के आधार पर 
यहाँ भी “ योगी" शब्द कौ जगह “जोगी ' हो गया है । "जोकि" यहाँ “क” तिन्बत के लोगों ने 
"ग" के जगह अपभ्रंश कर दिया है। | 


चौरासी सिद्धो का वृत्तान्त : ३३९ 


५९ ) पचरिपा कहार चम्पक मीनपा का गुरु 
९९.०१९. बे 

६०) चम्पकपा त्रिय चम्पक 
उन्यतणु ५2 २९ 

६१) भिक्षनपा शुद्र सालिपुत्र 
(भिखनपा, भिक्षावाला) 


२२८२५०4 स 42 म पस्‌ 


६२) धिलिपाः तेल वणिक सतपुरी 
( तिह्टीपा; तेल 
नेचनेवाला) 
०५-.ठ, पुर क८ ०१८). तिवस] 
६३) कुम्भरिपा कुम्भकार जोमनश्री (2) 
(कुम्भकार) (कुम्बकार) 
€ ०१८ ०५२\ 
६४) चरिपा ` चरवक? मगध कण्हपा कौ तीसरी 
(चर्बरिपा) (पशुपालक) पदी 
8/९. पुस ^| 
६५) योगिनी मणिभद्रा गृहपति कन्या अगचे नगर कुकुरिपा को शिष्या 
( वैश्य) 


३५९ मम प१३६१] 
६६) योगिनी मेखली गृहपति कन्या देवीकोट कण्ठा को शिष्या 


2५९१ म्प -स्पुख'उ२. मप 


` भलिपा' द्र° राहुल पुरातत्त्व पृष्ठ १५३ 

जंगलो में पशु चराकर अपनी जीविका चलानेवाले एक जाति। पशु- पालक, ` चारवक ' यह 
शब्द नगरों से दूर रहने या सभ्यता से दूर रहनेवालों के नाम है । द्रष्टव्य आर्यदेव के ज्ञान सार- 
समुच्चय नामक ग्रन्थ कौ बोधिभद्र कृत वृत्ति मेँ ति° तन्युर मे। 


२३२ : चौरासी सिद्धो का वृत्तान्त 


६७) योगिनी कनखलापा गृहपति कन्या देवीकोर कण्डपा कौ शिष्या 
(कनखल) 
2०.१८ न्य उषासः 


०९.पापपुतलेपस्ब] 


६८) किलपा, किलिकिलि श्र भिरिलिङ नगर 
गु उ"उठ. निप्ष 
६९) कन्तलिपा, कनालिपा जमादार मणिभद्र (नगर) 
पुखमु( उठ, पो ९ 
७०) धहुलिपा धगुलिपा शुद्र धोकर देश 
(थोकर) 


ॐ ६¶> स्प 44स| 

७१) उडिलिपा उधलिपा भी, वैश्य देवीकोरट कर्णरिपा का शिष्य 
(उड्नेवाले) 
९्‌- ०९.९य्ष/ 


( ^~ ०५१८९42 ) 


७२) कपालिपा श्र राजपुर (नगर) 
५५.८२.६० 

७३) किरपालपा (किलपा) क्षत्रिय ग्रहर (प्रहार, सहर ) 
॥ 1 

७४) सागरपा क्षत्रिय काञ्ची राजा इन्द्रभूति 
(सरोरूह) (छोटा इन्द्रभूति) 
० गौ स'तैतस 

७८५) सर्वभक्ष श्र अभिर नगर राजा हरिश्चन्द्र 

(महर, सहर) गुरु सरह (छोरे) 

घ०'उ८.३। 

७६) नागबोधि ब्राह्मण पश्चिमी भारत नागार्जुन के शिष्य 


^ 5८ प 


१. 


चौरासी सिद्धो का वृत्तान्त : ३३३ 


७.७) दारिकपा क्षत्रिय सालिपुत्र समकालीन 
९८ ग्यम तिवस (राजा इन्द्रपाल) (उड़ीसा) लुईपा 
७८ ) पुतलिपा श्र भगाल (बंगाल) 
| ^ हेमे म ५ 
७९) पनहपा, उपनहपा चर्मकार सेन्धो नगर 
० ०|प्‌ वैतस 
८०) कोकिलपा क्षत्रिय चम्पार्ण 
( कोयलवाला) (चम्पारण) 
प.प] ११९ 
८१) अनङद्खपा शूद्र घहुर (गौड) 
स ०६.११९ 
(पपम्‌ मनव ) 
८२) योगिनी, लक्ष्मीकर राजकुमारी सम्भल नगर राजा इन्द्रभूति 
८९०१ ८.०| 
८३) समुद्रपा शूद्र सर्बडि (ह?) 
के ०4 व९स््‌ सर्वार, गोरखपुर, 
बस्ती जिला 
८४) व्यालिपा ब्राह्यण अपत्र देश नागार्जुन 
( भालि, सर्प या (एपत्र) ( वृत्तान्त के 
व्याघ्रवाला) अनुसार) 
च्‌ उमे व| 


५८.०२} त(प'उठ तपस 


राहुल, सं° पृ० १५४। 


३३४ : चौरासी सिद्धो का वृत्तान्त 


चोरासी सिद्धो से सम्बद्ध प्रतिमा निर्माण विधिः 
९. लुहिपा 
सिद्धो मे प्रथम लुरईपा आते हैः । लुरईपा या आचार्य लुहिपा का शरीर दुबला- 
पतला एवं वर्ण सोँवला है । उनके सामने मछली के ओंत का ठेर लगा होना चाहिए । 
उनमें से एक मछली की ओंत निकालकर अपने मुंह में डालकर खाते हए, वे गम्भीर 
ओर प्रसन्न-मुद्रा में दिखाई देते हे । छाती में हलके बाल ओर सिर पर हलको-सी 
बंधी हुई जटा होनी चाहिए । 


२. लीलापा 


लीलापा राजा के रूप में सिंहासन पर वैटे हुए दिखाई देते है । वे चारों ओर 
से अपने मन्त्रय एवं रानियों से परिवृत दिखाई देते है । 


३. विरूपा 


सामान्यतः प्रसिद्ध है कि विरूपा का स्वरूप एकर मदिरा बेचनेवाली व्यवसायी 
को दूकान मे बैठकर मदिरा पीते हुए दिखाई देता है । वस्त्र के रूप में मात्र एक छोरी- 
सी लंगोरी उनके शरीर पर होना चाहिए । मृगचर्म के बिकने पर बेठं हों तथा सामने 
मदिरा बेचनेवाली एक स्त्री उन्हे मदिरा दे रही हो । वे अर्धसिन-मुद्रा (एक पैर समेरा 
हुआ तथा दूसरा पैर कुछ फैला हुआ) मे बेटे हों । मकान के ठीक सामने ऊपर आकाश 
में सूर्य-मण्डल चमकता हुआ दिखाई देना चाहिए। अन्य विशेषताएं ये है- 

सिर मुडा हुआ, पुष्प-मालाओं के अतिरिक्त अन्य आभूषणं का अभाव; उन्हे 
दाहिने हाथ को तर्जनी अंगुली से सूर्य कौ ओर इंगित करते हए तथा बाये हाथ मे 
रुरूः (जंगली मृग) का सींग धारण किये हुए हों आदि। 


१. मूल ग्रन्थ मे यह शीर्षक बहुत लम्बा है। द्रष्टव्य तिन्बती पाठ में पृष्ठ... 

२. यद्यपि यहो सिद्धो मे से लुहिपा को प्रथम माना गया है, पर यह क्रम न तो कालिक है ओर 
न उपदेश-परम्परा अथवा ज्ञान-परम्परा का है, यह केवल एक गणचक्र विशेष मे उपस्थिति 
काक्रम मात्र है। द्रष्टव्य इब थबस्‌ कुनतु० पृष्ठ... | 
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४. डोप्त्रिपा 

डीम्बिपा (या डोम्वि टेरुक) को अस्थि-निर्मित षड्अलङ्कारों से अलंकृत 
हाना चाहिए्‌। उनके दाहिने हाथ में विषैले सपं का चाबुक तथा सिर के पीके सपं 
का फन लहराता हु आ होना चाहिए । उनको पत्नी उन्हे बायीं ओर से आलिङ्गन करती 
दईं दिखलाई देती हो । दोनों एक व्याघ्री पर सवार रहते है । व्याघ्री बच्चों को जन्म 
देकर, उसे दूध पिलाती हुई अवस्थामे हे। 
५. एवरपा 

शवरपा (या शबरिपा) का वर्ण सोंवला है। उनके दाहिने हाथ में वाण ओर 
वराये हाथ मे (विशेष) बोस से निर्मित धनुष है। धनुष के एक छोर में मृत सुअर 
का ऊपरी आधा भाग तथा दूसरे छोर में उसका अधोभाग टगा हुआ होना चाहिए । 
उन्हें फल ओर फूलों से निर्मित आभूषण तथा मोर कौ पिच्छों से बने अधोवस्त्र 
धारण किये हुए होना चाहिए । उनके दोनों ओर दोनों पत्नियां बाण एवं तरकश धारण 
किये खडी होँ। 
६. सरहपा 

सरह या सरहपा ब्राह्मण पुरोहित के वेश में ब्रह्मसूत्र (जनेऊ) धारण किये हुए, 
गौरवर्ण एवं युवावस्था में दिखलाई पडना चाहिए । अर्धसिन में बैठकर एक वाण को 
दोनों हार्थो से सीधा करते हुए मुद्रा में होना चाहिए 
७ कट्कारिपा 

कङ्कारिपा या कङ्कालिपा योगी के वेष में श्मशान मेँ आसीन, रंग से सोंवले 
मुण्डित सिर तथा अलङ्कार रहित हों, उनके सामने बहुत बड़ी मात्रा मे नरकङ्कालों 
का देर दिखलाईं पडना चाहिए । 


१. यहाँ रुरुः नामक मृग के सिंग का उद्येख आया है । मूल पाण्डुलिपि मे इस जानवर का नाम 
' गूजन्‌ ' लिखा है । यह भोट देशीय नाम हे । भिक्षु येशे दोन इब तन पड ग्यलछन कृत चिकित्साशास्त्र 
' जेछरमिगग्यन ' में ' गूजन्‌' (जन्‌) नामक जानवर को अमरकोष में उदिखित कृष्णसारः; रुरू; 
न्यङ्कुः; एणः आदि का पर्याय बताया गया हे । द्रष्टव्य पृ° १६। फोटो संस्करण नं° २३२, 
दिही सं० १९१७। परन्तु अमरकोष की व्याख्या-सुधा मे कृष्णसारः; रुरूः; न्यङ्कुः आदि मृग 
के भेद माने गये हैँ । द्र° अ० १०, सिंह व०। 
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८. मीनपाः 


मीनपा मछली का पेट फाड़कर उसमें से निकलते हए, जिनके दोनों पैर अभी 
मछली के पेटमे ही घुसे हए हौं एेसा दिखलारई पटना चाहिए । शरीर का वर्णं सांवला 
ओर अलङ्कार रहित तथा उनके दोनों हाथ नृत्य-मुद्रा मं होना चादिप्‌। 


९. गोरक्च 


गोरक्ष का वर्ण गौर तथा सिर मुण्डित होना चाहिए। वे समाहित-मुद्रामेदां। 
उनके कानों में कृष्णमृगः सगो से निर्मित सिक्ते के आकार के कुण्डल तथा कण्ट 
पे शंख ओर सींग से निर्मित आभूषण हों । वे निर्वसन या ' चक्रकन्त' नामक (विशेष) 
वस्त्र पहने होँ। गो समुदाय को लक्षित करने के लिए सामने कुछ गाय कौ प्रतिमा 
भौ हो। 
९०. चोरद्खीपा 

चौरद्गीपा राजकुमार के रूप में एक वृक्ष के मूल मे समाहित मुद्रा मेवेटेदहए 
ओर हलकी-सी जटा बधे हुए हों । उनके बगल से कुछ व्यापारौ प्रभूत धन-सम्पत्ति 
लेकर जाते हुए दिखलाई पड़ना चाहिए। 
९९. वीणापा 


वीणापा सिर पर पगड़ी बधे हुए पूर्ण राजकुमार के रूपमेहों। वे तीन तारों 
वाली वीणा नामक वाद्ययन्त्र को बजाते हुए मुद्रा मे दिखलाई पड्ना चाहिए । 
१२. शान्तिपा 


शान्तिपा भिक्षुके रूप मे सिर पर पण्डितोचित टोपी पहने हों । उनका दाहिना 
हाथ धर्मोपदेश कौ मुद्रामे हो तथा बायें हाथ में पोथी रखी हुई हो । पगासन लगाकर 
त्रे शान्त-मुद्रा में स्थित हो| शरीर मे कुछ-कुछ वृद्धावस्था का रूप ज्ञलकना चाहिए । 


१. मीनपा या मत्स्येन्द्र या मल्स्ये्द्रनाथ के एक ही व्यक्ति होने के कुछ प्रमाण मिलते है । द्र° डुब 
धथब० कुण पृ०.... | 


२. कृष्ण- मुद्रा, मूल०...। 


चौरासी सिद्धं का वृत्तान्त : ३३७ 


९३. तन्तिपा 
तान्तिपा योगी के वेश में तथा अत्यन्त वृद्ध के रूप मे दिखलाई पदं । उनको 
कपड़ा बुनन के ओजार लेकर तन्तुओं से कपड़ा बुनते हए दिखलाई पड़ना चाहिए । 
९४. चमरिपा 
चमरिपा चमकार एवं योगी के वेश में जूता बनाते हए दिखलाई पड़ना चाहिए । 
१५५. खड्गपा 
खड्गपा- जटा बोधे हुए योगी के वेश मेँ तलवार लेकर आकाश मेँ उडते हुए 
दिखलाई दे। समीप में नीचे जमीन पर एक स्तूप हो, जिसके अन्दर विराजमान 
आर्यलोकेश्वर कौ मूर्तिं के कुछ भाग बाहर से भी दिखलाई पड रहे होँ। स्तूप के 
नीचे से एक बहुत बट्‌ सर्पं का आधा शरीर बाहर निकलता हुआ दिखलाई पडना 
चाहिए। 
१६. नागार्जुन 
नागार्जुन भिक्षु रूप मे, अत्यन्त सुन्दर एवं श्याम वर्ण के हों । उनका सिर का 
मध्य भाग हलका-सा उष्णीय उभरा हआ हो। उनके सिर के पीछे से ऊपर कौ ओर 
सात नाग अपने सात फन को फैलाये हुए स्थित हों । कहीं-कहीं फन कौ संख्या 
आठ भी दिखलाई पडती टै । यदि महापुरुष लक्षणों एवं अनुव्यञ्जनों से युक्त प्रतिमा 
के प्रति अधिक अभिरुचि हो तो एेसे लोगों के लिए इनका दिव्य-काय चक्रवर्तीं राजा 
केरूपमें भी बनाया जा सकता है। 


९७. कृष्णपा 

कृष्णपा या कृष्ण चर्मपा पूर्ण योगी, जटाशिखा बोधे हए; छः प्रकार के अस्थि 
आभूषणं से भूषित, व्याघ्र- चर्म का अधोवस्त्र पहने, रंग के साँवले, हाथ में डमरू 
ओर कपाल धारण किये, बाहुहों मेँ त्रिशूल धारण किये हुए, बेताली या राक्षसी पर 
सवार हों । उनके ऊपर आकाश मेँ स्वतः घूमते हुए सात छत्र ओर स्वतः बजते हए 
सात मरू विद्यमान हों | 


३३८ : चौरासी सिद्धो का वृत्तान्त 


९८. आर्यदेव 

आदिव या कर्णरिपा भिक्षु के रूप में, करन नामक वृक्ष को वड़ा सी पत्ती 
हाथ में लिए होँ। 
९९. धकनपा 

धकनपा योगी के रूपमे एक वृक्षके मूल मं आ धेलेटे हए (कोई कलाकार 
वृक्षकेमूलमेखडे भी वना देते हे) हों। आसपास दोनों ओर नगर का चह तथा 
उनके सामने एक भिक्षु आकर उनसे कुछ वाते करते हए दिखलाई पड़ना चाहिए । 
२०. नरोपा 

नरोपा या नडपा का वर्णं गहरा नीला या नील ओर रक्त का मिश्रणदहे। वे जरा, 
शिखा एवं मुकुर धारण किये हए हों । शरीर पर नर- चर्म धारण किये हुए तथा उस 
नर-चर्म के हाथ ओर पैर अपने हाथों से पकडे हुए हों । दोनों पैर नृत्य-म॒द्रामे हों 
अथवा एक चैर सिमरा हुआ ओर दूसरा पैर फेला हुआ ह । 
२९१. श्यालिपा 

श्यालिपा एक योगी के वेश में हो तथा एक भेडिये का शव अपने कन्धों पर्‌ 
उठाये हुए मुद्रा मं दिखलाई पड्ना चाहिए । 
२२. तिल्लिपा 


तिल्टिपा या तिलोपा के शरीर का रंग गहरा नील हे। वे तिल कूटते हुए मुद्रा 
मे दिखाई पडते हो । सामने उनको पत्नी एक पात्र लेकर उनके ओखली में तिल डालती 
हुई दिखाई पड़ती हो। 


२३. चत्रपा 
चत्रपा एक भिक्षुके रूप मे बहुत से पोथि्याँ पीठ पर उठाये हुए तथा एक 


छोरी-सी पोथी या पुस्तक हाथ में लिए खड हों या उन्हँ बैठे हए अध्ययन-अध्यापन 
कौ मुद्रा मे दिखलाई पडना चाहिए। 


चौरासी सिद्धो का वृत्तान्त : ३३९ 


२४. भद्रपा 

भद्रपा जनेऊ धारण किये हुए, सुलञ्चे हुए बाल संवारकर, शिखा बोधे हए, 
क्णांभूषण आदि हलक रत्नाभूषण पहने हों, सामने मदिरा से भरा कलश ओर सुअर 
का र्मांस ( पूरा शव) रखे हए दिखलाई पड़ना चाहिए । उनके दाहिनी ओर एक उच्च 
शिला पर (उनके) गुरु एक योगी के रूप में बंधी हई जटा-शिखा वाले विराजमान 
टो, ेखा बनाना चाहिए। 
२५. धुखन्तिपा 

धुखन्तिपा रमशान के बहुत से चिथड्‌ इक करके अपने हाथ से सिलते हुए 
मुद्रा में बनाये जायें । 
२६. अयोगीपा 

अयोगौपा या जअजोकिपा एक योगी के रूप में श्मशान में लम्बा होकर सोये 
हए मुद्रा में बंधी हुई जटा वाले बनाये जायं । 
२७. कल-कलपा 

कलकलपा सुन्दर रूपवान, हलकौ जटा-शिखा बोधे होँ। श्मशान में समाहित- 
मुद्रा में विराजमान हों। 
२८. धोबीपा 

धनीपा किसी पात्र या नदी मे पुराने कपडे धोते हुए दिखलाई पड़ना चाहिए। 


२९. कड्कनपा 

कट्नपा एक योगी के वेश मे अपने हाथ के ककण को ओर देखते हए 
समाधि लगाकर बैठे हों ओर उनके ऊपरी ओर आकाश मे बहुत से देवी-देवता उनका 
पूजा कर रहे हों एेसा दिखलाना चाहिए। 


३०9. क्रम्ब्रलपा 

कम्बलपा, भिक्षु रूप में हो, अपने शरीर के बराबर जमीन खोदकर, उस ग़ 
के अन्दर बैठकर, गड़े के मुख पर चारों ओर सूखे नर-मुण्डों के घेरे को देखते हु 
भावना कौ मुद्रे, अथवा किसी पर्वत कौ गुफा के अन्दर समाहित-मुद्रामे वरे हण 
दिखलाई पडते हों । 


३४० : चौरासी सिद्धो का वृत्तान्त 


३९. डिङ्किपा 

डिङ्खिपा या दिद्भिरिपा एक पात्र मे या ओखली मे धान को मसल सं कुटते 
हुए तथा उससे निकालकर धोते हए अवस्था में दिखलाये जाये । उनके एक ओर मदिरा 
बेचनेवाली एक स्त्री अवश्य वैटी हो! 
३२. भददेपा 


भदेपा (भन्देपा) एक राजकुमार के रूप में वैठे हों। उन्हें एक भिक्षु 
भिक्षा-पात्र को जो हाथ मे लेकर आकाश मार्ग से उड्रहा हो, एेसे आकाशीय 
दृश्य को देखते हए सामने खडे देवशिल्प्च विश्वकर्मा से बा्तँ करते हए 
दिखाया जाय। 


३२३. तन्देपा 


तन्देपा या तन्तेपा एक योगी के रूप में जृजा खेलते हए अवस्था में दिखलाये 
जाय। 


३४. कुकुरिपा 

कुकुरिपा या कुकुराजा योगी के रूप म अस्थि-आभूषण पहने जटाधारी, बडी 
प्रसन्न-मुद्रा मेँ अपनी गोद में एक कुतिया बेठाये हुए दिखलाये जार्ये । 
३५. कुचिपा 

कुचिपा एक योगी के रूप मेँ हों, गले के पीछे एक गोठ उभरी हुई हो, कुछ 
अप्रसन्न-मुद्रा मेँ बैठे हँ । उनके सामने आचार्य नागार्जुन विराजमान हो, इस रूप में 
दिखलाये जायें । 


३६. धर्मपा 
धर्मपा ब्राह्यण पुरोहित के रूप में विराजमान हों ओर उनके आस-पास बहुत- 
सी पोथियाों रखी हों । 
३७. महिपा 
महिपा स्थूल अंगों से युक्त हो, गले मेँ उभरे हुए माँस पर हलको-सी जरिया 
पटी हई हां। अन्य लोगं को शारीरिक बल प्रतियोगिता की मुद्रा मेँ दिखाया जाय । 


चौरासी सिद्धो का वृत्तान्त : ३४१ 


३८. अयिन्तपा 

आचिन्तपा एक लकड्हारे योगी के रूप में जंगल में लकी काटते हए या 
लकी काटकर उस उठाकर चलते ह॒ए्‌ अवस्थापयेंयावनमें एक वृक्षक मूलमं 
आधा लेटे हए कुछ गम्भौर सोच-विचार को मुद्रामे हों 
३९. भवहिपा 

भवहिपा ( भवह, भातख, बतखपा आदि) राजा के रूपमे, हाथ में अमृत भरे 
कपाल को धारण किये दिखलाई पडते हों । उनके बायीं ओर से उनको पत्नी उन्हे 
आलिद्घन करती हुई दिखलाई पडती हों । 


४०. नल्िपा 


नलिपा योगी के रूपमे किसी ज्जीलके तट पर बेटे हुए पद्म-युक्त सरोवर से 
पुष्प सहित पदममूल तोडते हुए दिखलाये जायें । 


४ ९. भुद्युक 

भुसुकुपा (शात्तिदिव) भिक्षु के रूप में चारों ओर भिक्षु संघ से परिवृत्त लालिमायुनंः 
गौरवर्ण, एक ऊँची गदी पर बैठे हुए, दिखलाई पड़ना चाहिए । शारीरिक स्वास्थ्य बहत 
अच्छा हो। हाथ प्रवचन-मुद्रामें गदी से आकाश को ओर कुछ उठे हुए हां। 
४२. इन्द्रभूति 

इन्द्रभूति राजा के रूप मे विराजमान दिखलाई पडना चाहिए । वे चारों आर म, 
अनेकं प्रकार के नृत्य, संगीत ओर वाद्य-यन्त्र बजानेवाली स्त्रियों से परिवृत हां । 
४२. मेकोपा 

मेकोपा पूडी बेचते हुए एक योगी के रूप मे, सामने नाना प्रकार के प्रादय 
पदार्थं फैलाकर. उसे बेचने के लिए उद्यत दिखलाई पडते हां । 
४४. कुदालिपा 

कुदालिपा (कोदलिपा) सिर पर पगड़ी बोधकर, कुदाल लेकर जमीन 41.“ 
हुए दिखलाई पडते हां । 


+ 








२३४२ : चौरासी सिद्धो का वृत्तान्त 


ई. कमरिपा 


कमरिपा (कम्परिपा) योगी के रूप में लोहार का काम करते हए हों । अर्थात्‌ 
तपते हुए लोहे को पीटते हुए आस-पास निहाई संडसी, हथोड, भाधी, अंगार आदि 
लोहार के ओजारों से धिरे हुए दिखलाई पडते हों । 
४६. जालन्धरपा 

जालन्धरपा एक योगी के रूप में जरा-शिखा, अस्थि-आभूषणों से विभूषित 
हों । उनका एक पैर पीछे से मोडकर कन्धे पर चदा हुआ तथा दूसरा पैर फैला हआ 
हों । वे धरती पर घुटने के बल पर चैट हुए हों । दोनों हाथों कौ तर्जनियों के अग्रभाग 
मिले हए ओर शेष ठंगलिर्य परस्पर आलिङ्गित मुद्रा मे सिर के ऊपर उलटकर रखी 


हई हौं । सामने उनकौ कर्म-मुद्रा (अर्थात्‌ पत्नी) उन्हँ दण्डवत प्रणाम करती हई 
दिखलाई पडती हों | 


४७. राहुलपा 

राहुलपा श्मशान में बेठे हुए होँ। शरीर कारंग नीला तथा उसमें हलका 
बुटापा ज्ललक रहा हो। सिर के बाल मंडे हुए हों ओर वे श्मशान में आवरण 
रहित नग्नावस्था में पड़ हुए स्त्री के विकृत शव को देखते हुए समाहित मुद्रा मेँ बैठे 
हुए होँ। 
४८. धर्मपा 

धर्मपा एक वृद्ध भिक्षुके रूप मेँ हाथ में पोथी लिए हए होँ। 
४९. धोकरिपा 

धोकरिपा एक बडे-मे ज्लोले के अन्दर एक बडा पात्र डालकर भिक्षा मोँगते 
हए खड्‌ हां । 
५०. मेधिनपा 


मधिनपा योगी के रूपमे दो बैलों के कन्धों पर जुआ रखकर, हल लेकर खेत 
नोतते हुए दिखलाई पडते हों । 
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५९. पड्जपा 

पड्कजपा ब्राह्यणकुमार के रूप मे एक कमलयुक्त सरोवर के तट पर 
स्थित आर्य - अवलोकेश्वर के मन्दिर के अन्दर स्थित आर्यलोकेश्वर कौ मूर्ति को 
पूजा करते हए, भिक्षु का तथा पूजा के दृश्य का अवलोकन करते हुए, खडे दिखलाई 
पडते हों । 

नोट -- इनके वृत्तान्त मे लोकेश्वर को ईश्वर (महेश्वर) के रूप में समने 
काभ्रमदहोने की बात कही गई है। अतः इस लोकेश्वर को लाल वर्ण, बाय 
दाथ में पदम ओर दाहिने हाथ से उस कौ पंखुडियाँ खोलते हुए, पल के द्वारा 
बायीं ओर से आलिङ्गन करते हुए तथा दोनों ओर त्रिशूल ओर कपाल रखे हुए 
होना चाहिए । | 
५२. घण्टपा 

घण्टपा (गण्टापा) योगी के रूप में शरीर पर अस्थि के आभूषण, व्याघ्र- चर्म 
का अधोवस्त्र, जटा-शिखा आदि से सुसल्नित हों । रंग के सवले, वज्र ओर घण्टा 
हाथमे धारण किये हुए कर्म-मुद्रा से आलिङ्गत हों। 

कर्ममुद्रा- साक्षात्‌ वज्र-योगिनी, लाल रंग हाथ में कुबूजखद्ग (शस्त्रविशेष) ओर 
कपाल धारण किये हों, (दोनों ) आकाशमार्ग से चलते हुए दृष्टिगोचर हों । अथवा सहज 
चक्रसंवर कौ प्रतिमा की तरह दाहिना पैर आगे फैला हआ एवं नायँ पैर किञ्चित्‌ 
समेरा हुआ टो । आकाश मार्ग से गमन को परिलक्षितं करने के लिए ( दोनों मूर्तियो 
को) बादल के बीचमें बेठे हुए दिखलाना चाहिए। 

नीचे की धरती से पाताल को फोड़्कर पानी निकलता हना दिखलाई दे, 
जिसमें नगर का आधा भाग दूबा हुआ हो । उस ज्जील-सदृरा पानी के बीच से आर्य- 
लोकेश्वर-ख-सर-पाणि की एक मूर्ति का आधा भाग तिकला हज दिखलाई 
पडना चाहिए । 


१. यह नोर मूल पाण्डुलिपि में एक साथ लिखी हुई हे । अतः यहाँ अनुवाद एक साथ कर 
दिया हे। 
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५३. जोकिपा 

जोकिपा या योगीपा एक योगीके रूपमे, निर्वसन, हाथ में दण्ड लिए द्र, 
अपनी सभी सामग्री एक कपडे में बोधकर उसे डण्डे के एक ओरं लटकाकर कन्ध 
पर रखे हुए चलने कौ मुद्रा मं दिखलाई दे । 
५४. चालुकिपा 

चालुकिपा योगी का वेश धारण किए हुये मृगचर्म का विछछौना विछाकर एक 
बहुत बडे से मसलन को तकिये के रूप में रखकर सोये हए हों। सामने बड़ा-सा 
भावना-स्तम्भ गड़ा हुआ हो, एेसा वनाना चाहिए। 
५५. गोधुरिपा 

गोधुरिपा या गुण्डरिपा-योगी के वेश मेँ हों । अधोवस्त्र के नाम पर पत्तियां स 
बना गमछा पहने हों । सिर मुंडा हुआ हो । जाल विदछठाकर चिडिया का शिकार करने 
को मुद्रा में दिखलाई पड़ना चाहिए । 


५६. लुचिकपा 


लुचिकपा-ब्राह्यण के वेश मे हो । बाल ओर दाठी चिमटी से उखाडने के कारण 
ऊबड़-खाबड़ अवस्था मे दिखलाई पड्ना चाहिए । 
५७. नगुणपा 

नगुणपा एक योगी के रूप में हों । पलंग के सहारे पीट रिकाकर भोजन करती 
हई मुद्रा मे हों । उनके सामने एक योगी बैठे हुए दिखलाई पटे । 
५८. जयानन्द 


जयानन्द एक राजमन्त्री के रूप में हाथ मेँ जचांञडी नामक वाद्ययन््र लेकर नाना 


+ के बलि का दान करते हुए दिखलाई दँ । उनका शिष्य.-परिवार मृदग, 
नोसुरी, चर, वीणा आदि बजते हुए चारों ओर से घेरकर बैठा हो 


५९. पचरिपा 
पचरिपा योगी के रूप मेँ वृक्ष के मूल मेँ बैठे हों । उनका सिर मुंडा हु, केवल 
एक त्रिकोनी लंगोटी मात्र धारण किये हए हों। कचौडी का आधा भाग लेकर उसे 
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खाते हए दिखलाई दें । उनके सामने आर्य लोकेश्वर या उनके निर्माणकाय के रूप 
मे एक भिक्षु विजमान हो| 


६9. चखम्पक्पा 


चम्पकपा, राजा के रूप में अपने उपवन में गदी पर विराजमान हों । उनके चारों 
ओर चम्पक नामक वृक्ष सुशोभित हों । उन वृक्षों को शाखा गोल आकार कौ, पत्तियां 
गहरे हरे रंग कौ ओर उनके फूल स्फेदी लिए हुए पीले रंग के हों। 
६९. भिरनपा 


भिखनपा तुम्बी -पात्र धारण किये हुए हँ । उनके सामने उपस्थित धर्म-उपद 
देने की मुद्रा में बैठी एक डाकिनी हो, जो स्वभाव से अत्यन्त शान्तः बिना संवरे लम्बे 
बाल, थोडे अस्थि-आभूषण से सजी हुई हो, वे उसे अपने दाति निकालकर समर्पित 
करते हए दिखलाई पड । 
६२. पिलिपा 


धिलिपा विविध प्रकार के तेल के पात्र इकद्रे करके तेल बेचने कीमुद्रामेंहों। 
उनके समीप नाना प्रकार कौ भोजन-सामग्रियो से सजे मंच के सामने एक पण्डित 
धर्म-उपदेश की मुद्रा मे विराजमान दिखलाई देना चाहिए। 


६३. कुम्भरिपा 


कुम्भरिपा, कुम्भ या मिरी के बर्तन बनाने के कार्य मे ले हए हों । उनके आस 
पास अपनी स्त्री तथा बाल-बच्ये बेठे होँ। 


६४. परिपा 


ने कै नामक) वस्त्र पहने 
चपरिपा एक योगी के वेश में मेखलीः (अ अलफो क) क, 
हए हों । वे एक वृक्ष के नीचे बैठे हँ । उनके एक ओर जलती हुईं आग 
त्रान ितनक निकालने कौ 
१. मेखली वस्त्र उस वस्त्र को कहते है, जिसमें एक लम्बी पट्टी के बीच रे ५४० दोर 
जगह हो, उसका एक छोर सामने से ओर दूसरा छोर पीछे पीठ के टन षर वह पूरे शरीर 
लटकता हुआ फैल जाता है । उसे कमरबन्ध या मेखले के द्वारा ना 
को ढकनेवाला वस्त्र बन जाता हे। „ ^ ९, दिल्ली 
नोर- इस अंश को पाण्डुलिपी मे मूल पाठके साथ ही स्ख है। द्र °^ 
फो० ४१९७३ 
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से धुओं निकलता हुआ दिखाई दे तथा दूसरी ओर रसायन भरा बड़ा-सा वर्तन रखा 
हआ हो। योगी स्वयं एक वृक्ष की बड़ी-सी पत्ती लेकर उस रसायन द्रव्य मे 
डबो-डुबोकर आस-पास के लोगों पर छिडक रटे हँ । उनके सामने एक स्त्री अपने 
बच्चे के साथ हाथ जोडकर बैदी हुई हो । उस स्त्री के पीठे नगर के अनेक लोग आते 
हए दिखलाई दे । 

उस मूल वृक्ष वाले स्थान से कुछ दूरी पर एक गुफा हो । जिसके अन्दर एक 
ही आसन पर बीच में एक देवता, उसके दाहिने ओर उससे कुछ छोटे आकार के 
एक देवता तथा बोँयीं ओर एक देवी, तीनों एक साथ विराजमान हों | 
६५. योगिनी मणिभद्रा 

योगिनी मणिभद्रा सभी प्रकार के आभूषणं से सुसज्जित, एक गृहिणी स्त्री के 
रूप में उड़कर आकाश प्रदेश में विराजमान हो । उनके नीचे कौ धरती पर एक बडे 
से पानी के गहड़ के टूटने से चारों ओर विखेे हुए उसको टुकडियों का दृश्य 
दिखलाई दे । 
६६. योगिनी मेखली 

मेखली निर्वसन अर्थात्‌ वस्त्र रहित ओर योगिनी के अनुरूप अस्थि आभूषणं 
से विभूषित हो । बाय बाहु में त्रिशूल धारण किये हुए, विना संवरे बाल, अपने मुँह 
से एक तलवार निकालकर दाहिने हाथ मेँ लेती हुई तथा वायं हाथ मेँ नर-कपाल 
धारण किये हुए हों । 
६७. योगिनी कनखला 


योगिनी कनकखला उपर्युक्त मेखला के आकार कौ ही हों । इनकी विशेषतां 
ये हैँ कि दाहिने हाथ मेँ कुन्जखट्ग नामक शस्त्र, बायेँ हाथ मे अपना सिर कारकर 
लिए हए दिखलाया जाता है । परन्तु साधारण लोगों को कल्पना मेँ यह दृश्य अच्छा 
नहीं लगता। लोग एेसा बनाना नहीं चारहैगे, अतः वे आर्य छिन्नमस्तका योगिनी के 
प्राचीन चित्रो के अनुसार अपना सिर काटकर हाथ में रखी हई तो बनाते हैँ पर शरीर 
के साथ भी एक सिर बना देते है । तदनुसार यहाँ भी शरीर के साथ सिर बनावे तो 
अनुचित नहीं होगा| 
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ये दोनों योगिनी मेखला ओर कनखला आकाश में बेटी, दोनों पेर नृत्य-मुद्रा 
मे अर्थात्‌ दाहिना पैर फेलाये हुए ओर बार्याँ पैर समेटते हुए तथा एडी उठाकर 
अंगुलियों के अग्रभाग से धरती पर स्पर्शं करते हुए, दिखलाई जाती हो । 
६८. कलकलपा 

कलकलपा एक योगी के वेश मे गहरे नीले रंग के ओर श्मशान मे विराजमान 
हों । उनके समक्ष कुछ ऊँचे स्थान पर अस्थि-आभूषणों से विभूषित एक योगी उन 
धर्म -उपदेश देते हए दिखलाई देँ । योगी के हाथ उपदेश-मुद्रा मं हौं । 
६९. कन्तलिपा 

कन्तलिपा कपड़ा सिलते हुए योगी के वेश मेँ बैठे हौं । उनके सामने कौ ओर 
वैटी एक डाकिनी धर्मोपदेश-मुद्रा मे उन्हे देशना दे रहौ हा! 
७०. धगुलिपा 

धगुलिपा-घास से रस्सी बनाते हुए योगी के रूप में रस्सिरयो बेचते हुए 
दिखलाई पडते हों | 
७९. उडलिपा 

उडलिपा-एक योगी के रूप मेँ सिर पर पगडी बधि हों । शरीर पर चोला पहने, 
हलके रत्न-आभूषण, संबरी हई दादौ ओर आश्चर्य के साथ आकाश को ओर देख 
रहे हों । उनके सामने के आकाश पर पञ्चरंगी बादल छाय हए हों । उन रंगीन बादलों 
में घोड़ा, हाथी तथा विविध पक्षियों का आकार बना ह! हो ओर बादलों के नीचे 
दो हंस उडते हृए जा रहै होँ। 

उडलिपा के समक्ष एक दूसरे योगी हाथ में वृक्ष कौ पत्तियों लिए हुए दिखलाये 
जाते हों । 
७२. कपालिपा 

कपालिपा-रंग के संवले श्मशान मे पडे एक स्त्र के शव के कपाल को 
निकालकर हाथ में लिए हों वे सभी प्रकार के अस्थि आभूषणों से सुसज्जित हों । 


पाना मण्डल ओर ज्ञान आदि 
१. इन शारीरिक अंगक्षोपण-मुद्राओं का आन्तरिक चित्त, वा नाड़ी मण्डल आर ज्ञान आदि से 
्‌ कै # ॐ | 
विरोष सम्बन्ध रहता हे । द्रष्टव्य, चक्रसंवर आदि त्र, कंग्यु० पर 
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७३. किरपालपा 
किरपालपा सुन्दर रूपरंग के एक योगी हैँ । क्रोध से उनके चेहरे पर कुछ रेखा 
उभरी हई हों । रत्न-शिखा ओर पञ्चशिखावाले मुकुट पहने हए हों । बाल के नीचै 
कौ सीमा पर रेशमी ' वीरसिरबन्धन ' बोधे हुए होँ। उनके बाल दोनों ओर वधे हर 
सुवर्ण-सिकड़ी को अन्दर से निकालकर नीचे कौ ओर लहराते हए हों । वे तलवार 
एवं ढाल हाथों में लिए राजगदी पर्‌ विराजमान हों 
७४. सागरपा 
सागरपा-भिक्षुके रूपमे हों। उनके समक्ष आर्य अवलोकेश्वर खड हों । 
७५. सर्वभक्षपा 
सर्वभक्षपा-एक योगी हैँ । उनके सामने एक बहुत बडे पात्र में विविध खाद्य - 
पदार्थं भरे हों जिन्हें निकालकर वे खाने कौ मुद्रा में दिखलाई पडते हों । 
७६. नागबोधि 
नागबोधि-एक भिक्षु के रूप में समाहित-मुद्रा मे विराजमान हों । उनके एक 
ओर गुफा के अन्दर एक भिक्षु हो, जिसके सिर से मृग कारसीग निकला हुआ हो 
तथा वे समाहित अवस्था मे विराजमान दिखलाई पडते हों । 
७७. दारिकपा 
दारिकपा-एक योगी हे । वे जटा, अस्थि-आभूषण, हाथ में वज्र ओर घण्टी 
धारण किये हुए होँ। अनेक स्त्री-परिवारों के साथ वे आकाश मार्ग से उडते हुए जा 
रहे हं ओर नीचे धरती पर बहुत बड़ा जन-समूह आचार्य की ओर देखरहा हो । एक 
स्थल पर एक बहुत लम्बे शिला-स्तम्भ के ऊपरी भाग पर एक पत्थर के हाथी कौ 
बहुत बड़ प्रतिमा रखी हुई हो। 
७८. पुतलिपा 
पुतलिपा-एक योगी हैँ ।"' हेवच्र'' का थंका (पटचित्र) टोगकर उसके समीप 
वे राजा के साथ कुछ वार्तालाप करते हुए दिखलाई पडते हों । 
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७९. पनहपा 

पनहपा-एक योगी है । वे घुंघुरु आदि अनेक अलङ्कारो से ग्रथित जूते पहन- 
कर दौडते हुए मुद्रा में दिखलाई पडते हां । 
८०. कोकिलया 

कोकिलपा एक राजा के रूप में दिखलाई पडते हँ । वे अनेक फल-पूलों से 
लदे उपवन मे गदी पर विराजमान होँ। उनके आस-पास बहुत सारी युवतिर्या नृत्य, 
संगीत, करती हई एवं विविध वाद्ययन्त्रों को बजाती हुई विद्यमान हों । कुछ युवति 
स्नान कर रही हों । उपवन के वृक्षों पर बहुत-सी कोयलें बेदी हुई हों । राजा उनके 
सामने उपस्थित एक भिक्षु से वार्तालाप कर रहे हों। 
८९. अनङ्पा 

अनद्गपा-अत्यन्त सुन्दर रूपवाले भिक्षु के रूप में दिखलाई पडते हो । वे 
ज्लोपडी के अन्दर वैटे हों ओर एक अति सुन्दर भिक्षु सामने आकर उनसे भिक्षा 
माँग रहा हो। 
८२. योगिनी लक्षिकर 

लक्षिङ्कर या लक्ष्मीकर श्मशान में बेठी हों । उनके बाल बिखरे हुए तथा 
हाथ मेँ कुन्न-खड्ग ओर नरकपाल हो । नायं बाहु में त्रिशूल धारण किये हुए 
तथा अस्थि-आभूषण पहनी हुई हो । इन्दं पगली के रूप में भी प्रतिबिम्बित किया 
जाता हे। 
८३. समुद्रपा 

समुद्रपा-एक योगी है । वे समुद्र ओर नगर के बीच के रास्ते से गुजरते हुए 
दिखलाए जाये, सिर पर पगड़ी बोधे हों । उनके समक्ष सिद्ध अचिन्तपा निवसन हो, 
फैली हुई जटावाले तथा प्रबचन-मुदरा मे बैठकर उन्हे उपदेश दे रहे हो । 
८४. व्यालिपा 


व्यापिला-ये ब्राह्मण पुरोहित 
तथा आस-पास ओर भी छोटे-मोटे नर्तन 


त के रूप में विराजमान हों। सामने बड़ा-सा पात्र 
न रखे हों; जिनमें रसायन द्रव्य भरे हों । स्वयं 


(५ 
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उन रसायन द्रव्यो का प्रयोग करते हुए बहुत से लोहे को सोने में परिणत करने में 
कार्यरत हों । उनके बायीं ओर उनकी पत्नी, बाल-वच्चे ओर लड़के की पत्ती तथा 
एक घोड़ी भी हो 
उनके समीप समुद्र के पानी से एक पाड निकलता हआ दिखलाई दे तथा 
उस पहा के ऊपरी भाग पर एक सुन्दर कुरिया बनी हो। 
समाप्तम्‌ 
इस प्रकार चौरासी सिद्धो के चित्र (या मूर्ति) बनाने कौ विधि उनके जीवन 


वृत्तान्त के अनुरूप, भट्टारक तारानाथ के मत को विना विकृत किये यहाँ यथावत 
लिखी गयी ह| 


इसे रिखा-रिग्जिन-छेवङ््‌ नोर वु द्वारा सिक्किम ङग-रिरिवोड ट्व्येन्‌ ग्नस्‌ मे 
लिखा गया है९। 


#, 


॥ भवतु सर्वमद्गलम्‌ ॥ 


अनुवादक- आचार्य सेम्पा दोर्ज 


१. इस मूल ग्रन्थ का भट्टारक तारानाथ कृत ' सिद्धं के चित्र लिखने की विधि" नामकं ग्रन्थ है। 
उसके अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण एवं भ्रष्ट हो जाने पर उस ग्रन्थ के आधार पर श्री 'छेवंग नोरन्‌' 
नै इस ग्रन्थ को तैयार किया है। 


विस्तृत जानकारी के लिए भूमिका देखें । 
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